बिश्वेश्वरानन्द-संस्थान-प्रकारानम्‌ ~--४३२ 
18119687192227274 19315॥प16 एप0ाा<म०-432 


वुल्नर-भारतमभारती-प्रन्थमाला-७ 


प्रा 0०17 17215010016ग। 8€2165-- 


संपादकः - विश्वबन्धुः 
4110 - 96५. 22 पिणप्रत 


भारते होरिआरपुरे वि. वे. शो. सं. सुद्र । 
शास्त्रिणा देवदत्तेन सुद्राप्येदं प्रकार्यते ॥ 


२२४५४०३ 2२त 1191 >त छस्‌ एप 70.272 ऽप 8डकता 
8! ६1७ प, प. त. 7. 5०8, पतप , (2129 [मतव 


व. भामा. ग्रन्थमाला--७ 


जोनराज-कृता 


राजतरङ्गिणी 


४५९ 


साच 


विस्वत-भूमिकया पाठविमर्थौपयिकेन 
पाटभदादि रिप्पणेन च 
संयोजिता सती 


भ्रीकएठकौलठेन 
संपादिता 


होशि्ारपुरम्‌ 
विश्वेश्वरानन्द-संस्थानम्‌ 


वि. २०२७ 


भ 1, 8८128 ~~ 


:४.११-१५.१.१.१..।९।, 18 


10१25218 


0 /11.1/1 


प्रा ६6६ (दनप०द८२ 6 2त €४८ दा द्०६८३ ६४०78 
221 27 €12००४26 [प्0वप्ट्म्म 


8} 
भद तणा 


प्र 088्71250रए 


18506 षस्त २7त 705 पिपा 
1967 


सर्वेऽधिकाराः घुरश्िताः 
प्रथमं संस्करणम्‌ , २०२४ चि, 


परकारात्‌-- विश्वेश्वरानन्द्‌-वेदिक-शोध-संस्थानम्‌ , 
साघु-श्रभ्रिमः(१.२.), दो शिश्रारपुरम्‌ , (प, भारतम्‌ ) 


411 2२1६11८5 2२८5९४८ 
81९57 2110, 1967 





2140 1151615 १ 
ऽ प्५८ऽ 4.54) 15111८78, 
5४०४८ 45017800 (९, 0.2), 1005 ला २२८ र (०४., 1714123 





27609160 810 एएएा306व्‌ पतरत€ा ५८ 2207826 ०? 06 60६. 
160६ 9 {1618 7 6 (105 9 नल 76 २6662760 
210 (णा्78] 4781178, 106 (06६ ०? 29712, 

1716 (ार्लाशा1४ 0127015 (0ाणा1155100, 06 एण 
एला 2 2811180, {€ 02598021 ^0&10- 

96416 , (01८६ 18 हलपला६, कपिटक 
0601 27 € गाप5{§ 80 (81165 
रण आं एर एवणत्प, तं 
21001679 09.179 
20 गल्या 07078. 


१0४0) 


{ ल्ल प्ली 0688८ 17 11108 16 0110102 
ट 1168 200 प्{ 115 (11८2 61100 ° {16 ₹२द12- 
{27211210 9 420081}2, {71602760 8४ 101 0117067 
00011, 2701. 511६4017 & 8 पा, ५.4, 14.01... 9195111, 
01 {06 2२656276 {26{081{11601 ० 1211 7 द { 28101017. 


{ 08.96 084 {06 {11711626 {0 2८} 106 {01027688 
0 1018 017८ 1121६ {0 1/§ 51871 "7010 6 1४5 
60171610, 204 ] 11051 8470176 {06 51}, [तप ४, 
91167266 216 11{611626766 {781 08४९6 &006 1010 1116 
1181112 © 115 (11681 21161. 741. 2] 128 
1167811४ 5379764 70 2105 {0 11816 115 शप्त 21 {€ 
1912] [708 017 10081814 88 छ1त€ 200 88 0६६0 
298 6010 06 ५681160. 1401 011 1858 6 &078४1६66 
{16 298112016 08781 10300ऽना1 5 10 8808 914 
6४208821 56118, एप 125 2180 8४21166 01075 
0 {€ 21 2001664 ए € ?€78181 ({112781811078 
0 116 २त12127271819 800 6 ०1५ 15101681 
2060015 ° < 93117017 11161 10 72618181. 86108 
6८107060 छा 8 {00916086 ग = 6 = एलाऽधा 
1872826, 16 125 पप्रा 1 फा 2657186 17 
80118 1020४ 2 †6द्प9] ए0णिल. 45 2 (ल्ञप्राः ग 
13 12005 3776986 0ग्ला ०06811४ 9 ५668५९० 96 1188 
8660 9916 {0 1686101 10 16 फए०प्‌त्‌ त 16 क्रा 2 
{6 161 697 0191700 10 ८6 28 61086 {0 1009122, 25 
८0716 € 6८०08 पल॑ल्त 10 16 106 ° ६16 
22112016 71216121. पाऽ 1€986त {€ 270 6111621 
108 1] 70166 8 एलः 210 70016 16118016 
5010706 17121181 10 € 10 = 0251011805 
1251111177. 10818128 011 188 100६ एच्छ छपर ग 


1 0९५0270) 


01101. [16 01656171 (11621 2411101 111 ॥6€धा०1€ 
9111४ 1€08% {116 {0816166 ॐ {1086 {10 11211 13१९ 
061 10018 07816 1 118 प्र01168{0॥. 111६ 
8106118 9 52051711 111€19प6€ 816 216160६ [76181 
118107४ 111 घलि रपि {0 {€ 1621060 &6101 21 
1116 “1819680 81211810 1081116, प्र 68191णा, 7 
11115 (7111681 0411010 ओ 2 13101168 ट्म 11 
32115111. 


1004 ध ^ (^^. 
४. 1. 9. & 1. 8. 
64148 एताश, 


प्0अप्रा^ रए, 
2510 7४01८101" 19266. 


991) 882,6 8. 


4६5 
291:923,109/1:39, = * "4 
८.4. क "1 
9.1.21 21787.100-र ^ ८ = ‡111 
^+ 28 ए“ 14710245 ^} 5 * 1380074 . + 31 
१,४8:९७1१918119 
(1२ 1. 798 (धय ~ 0902 
1. 57248 ९२९८६९5० ५९ 
ए {€ १2028 ९२६८९810 . 
{६211६ & ८८०1६ 01 1120 पप ६5 ध "५3 
(17२१६८४ 1 : 5 (पाप्व्<म उपाःर8फ 9 ९€८९1181005 
274 #€ए5€1005 
^. {1 ८ €41&६€ > श प 5 ,.. 10 
8. {€ 0 २९८८5105 : €द्र78तृत्र 2706 
2€५8 ह &81 41 
@. ({7€ {० छ €7810178 0 ४८ ऽ त्रत 
९९८९5107) 3 1. 
0. {1 03-8८लः 270 24 पण्‌ २९8६० 
2 € {0 र२९६८९810138 शातं प्रधा 
20/20 86८111६5 „= 1: 
£. {10€ 0€९20व्र9॥¶ ₹२९८८5100 ४. 9 
1 °एध्ल-[ा : {€ ९८८७१३४ (व व्प्रठण 
€ 0€ रवव (1.08) 
९९८९८०8०) . . 19 
२०६ {५४ ` (70€ (<्ष६ग 4०२८ त] 25 
1२ 218६०120 
^. {0८ 278701६प्टतं (द्य ५4 9 
ए. (€ (०5४६ (दद्य +. 
(^, (711 2710 €11€5 01106 10 
(0718६100 र ०८ च्छ 9) 
८92६ # : [.1€ वत्‌ ग ]८5 ० 1002118 
^. [£ 4 1 
2. 15 03६6 ४ 39 
(,. 15 + 0 + 53 
{2., ऽ६1€ 8त [2८६8९ „+ 34 
(197{<॥ छ : (< ्द्चव्ललः 9 4०४०२८28 
1२ क1१९६८९८९.१ ४१ 
4. 1071025 7150710 ८90 0ष्र ०, 40 


ए. 10747125 रठ12६272118101 : ¢ (0 प 
(0102418 ०». 41 


४111 2175 


(, {082 {4*5 पग 

2. 10127 {2.3 9०८९8 

7. {€ ऽ८08€ 2 1002317 198 27 12£217211861101 
' (१०२६८ भा : (€ दाकन्पगण्ष्फन ग वणवा 

(1707101081681 {901९६ : 

^. प्परप [1088 


ए. 1051100 {185 (11 पत०णडल ग उन्राण्‌78) , . 


(००६ भा : ताल (पल्स प्राप्नलट्म्‌ 0 


{85851100 {02 6 त ध ८ 


91200 त्र 2 

\/ 20146 ४8 

९0६५९४४ 

18585812 

{2684 ६५8 

ए वर{20९ ४8 

48114175 70 20९५8 

०१20९४8 

{25708५६ 8 

9110126€ ५2 

७पत024९ ५2 

17८2 

(1892780६ ४2 

{010६ 

118705-प0-417 /6व्र1170712 

12190 510&7 ({37057€0) 

^ 1४-४१-411.4.11 5 
301180-०त-410/6119188६]8 
(20-04-41 ५५2५९72 
31197481/3€12001872 

217 5021/}/17 {2४ 6 
281-प]-2 01017 /12170112 00248 ,. 
417 5081/2/117 11271, 1९5८01ध्व॒ ... 
2,2111-प्1-301411 | 1810611 ०024218, 1-€5;01६व 


104९414 ऽ ९414142 ^ व1771-54^)प3€रा7 7 
19682) 

भ ९९48 (132 

9191 3.516.091 


... 102 


48 
49 


50 
52 
53 
53 
54 
55 
56 


5 ,, 


59 
61 
62 
70 


28 
80 
82 
83 


90 
91 
98 


-. 103 
` 104 


.""1-182 
-., {82 


.. 185 
.. 201 , 


31.59 


€ {1010 8€ 0 ४€ 25६ 15 ८८९5881 {07 2 ६६६८४ 
104€75६971417& © £0€ ए€8€ा1६. (€ 85६ ८18६ [ 02८ प्र 
छाल 0९108 10 {€ {0प्र्ट्लयरधी (लप प्ट 24051105 
207९87९0 0 ८1€ 7011६्८्व| 5€€्€ 17 8807011. (ए 3८27160 
{07 50८८९ -02६९121 1107९55९ ८९० 20€ € = ॥0ए007६811८€ 
9 [गधा]5 र२त्18८872741701 885 {€ ०145६ (7001616 
08 01& 2 ९87 00 धट €क्]€ऽ६ ९१1४5 ० ४६€ € 
7020100 200८. (010 2 णद्छ 0 पल्ल हल्ध0& ४0९ 
८1707161 {07 7055९21६, { 08६2871 ० शा {ए © 20 7611570 ध12185- 
12107 2 ६0€ 20008 €द41्00, 01८0, 8६ ६ 171६181 5६६82 
2 ष पए0, 200९810 ४0 ४८ 007€ 1€248271£ ६097 ६11€ 
(-2{८प६8 €41्०1. ५४ 11€ 1€ वा1512 0) 25 7 7041६885 
1 ८8171 ६0 [1411६ ६22६ {07९ ०2६१६ 85 {858६6 07 85 071६1721 
17) ६2 3070102 €101 ; 0€816€5, 70 5§€08€ 0014 € 7020€ 0पर 
2 8 187&€ पालः 2 3६87285 ; 30 € 72088६० 07 020 ६० 
8६81714 ०४९. [६ 85 ध1ल€ार€ा01€ 01711 एर (2 ८€ {०2६ { ६060 ६0 
८९2०8] ©71४161570, {1160 (€प17017 2६९ 10 7९02 7 & ६0€ 701९8 
700708172101 01 {0081 2'5 २ 12८2721281001. 


दद्य 61161570 13 2 07168ध्प्ए. [६ ९120855 ४0६ 
081616€ ० {€ €01४07. 0 एप (0 फवता1ह0ि रा] 70 एपाऽण 1 
2 @8270101& 5112015 204 0710610 & 56108 €77075 ४0 11६४ 
13 8 णल्ए {17650702 100, एण ६०६ ताप्वदह्लापन 15 0007 धभ 


70810 50 {87 85 1६ (ृलाऽ ए 2 प्ल्क्र 578 ६0 15६01631 
1041४. 


^ 507९१ 2 5805111६ 20 एला) धटद§ 01 ६0€ 01800 
2 ९251017 51105 102६ {€ 1६६07187} 15 27६ ६0 एप € 0832210. 
0{ 5075६681 813 णा 10 015-38घ्छफला ६8 11 € 88 
{@79 17 ६८ {0700 10 11160 € 29१८ 1६860९0 ए, {10 ६६६८९ 
{€ 81511011 © € 5६011681 {01002107 9 0व€ा 60071. 
€1&5 ८० {24005 17 12६८४ €07001८्‌€5 € 27065 01 20 
©{ {20007 121 ६0 €0फ11£ 8 7€प्र 000, {1 0€ 1685 2 01507184 


> 4 २८. 

€ ¦ 
15 1161104 ६0 € 87017 € 118 50076६8, (€ 1९88 € 15 2012 £ 
2001६ €£ £{1€ 01501168] 20ष्ल्धणध$. {11 (7016181 0170६ 15 12 
015६071८81 १६६३ 2८८ 7०६ 7&24्-70242 1 50८८९ -7019.८€71818 0६) 


17 एशव्रृधऽा71 भत्‌ 109 ए. 


{€ ५,7ल]€ 09) ग ६0€ 1501 2 2510117 ८87) ६ 
{८2२९८75६ 01 {1 ६0 1000८20६ ५0८7 €1६5 &८९€ ८८0704८८ 
17. {86817011 20त छप ९६ (त 10 28 671६८81 ६270. [7 118 
81४९८९0 €४३7९८६१५४९ 21] @0वल्घया जाऽ 01 ६€ ८012९31 
115६0 9 95110011 8८९६, 500 07 18४, 00794 ६0 € 5६ 
28106 $ € प @16€5, ४ 


4 ए. 070 200६ छश [हदा 0६211" 100 : एष्ट 111६९ 
06१९ 02885 8 फर्‌ 10 एप 5 0 €008ध्प्८्तल्प् पला) £ 
१048 27 00६८8 = ({0शार01€ [प प््लटाट7& = €ण्डा४३, [= 271 
80511005 ० 10 17 ४९४९18६८ 2{{€1075 216 {7€10416८8. {€ 
01500९7 18६5 10 {€ (1६1८5 


14 8८005 1€46€00€71४5 = 47€ ५ प्र€ 10 ६1£ 20200211:27 
(211९08] २९8९876] [75प्राप्र+९, 7078, {0 ४0८ {09 ° २त12- 
1278161117-7080 पश्लए६5. ष 110€0८41€85 0 € 12६६ 
{2 2. &. ०4९, (प ६० त 8 [08धघ्प८९, 18 8६8६ 0108 ६0 
113 पवि 60पध८इष़न {1 12800041 0 पङ पवृ, {11९ 
12६2 [27 571 कविश््ा 5112708 ° 371098६ ८९04€1त 1179 ४१ 
1€0410& {115 70970 056717६ ग ६०८ ए त्र1287891811175. 


५४1 0 0 85 1 ८087285 [ 85 1४१४९ 
0४ ए 15192 82740प, प्ल पतत, [ष्व्ट्नाः ग ४0८ 
४0150९8 ए21970814 ४ लत्‌16 २९8९87८ [ण5द््प2, प तशाशापा, 
४0 €©00{0€78॥€ णण रा [0 15 शा ० ए ६1 प्रथ्प 
€द1४008 0 € रव2६2727 1775 ग [009 ]2, 6८०29, 2714 
<018. 1 ६०4 (नग €105६व्‌ 1 11100, ०९८२४५8€ 01 7 प 2580८12 10118 
11 015 {081प६६* 


{ ०९ 8 50८12] ६214 ६० 27088075 13192 2821260४, 
एता व्ण 3251 20 [3489 पध 46567872] ग £ 
2201206 (पारदा, (19416870, एष {0 क008£ &:१27८& 
0 एल फ पपात 2९८ (0008106 0020 001 
10एदाश्ल्त८08 पडा 1 ५0०९७. ^तच्रात्ट 28 ण्ट) एष 


+ 37 16, 4. ऽदला) 85 211९8 0षएलाद्त्‌ € ५0०२ ६0 ६४८ [नल्भाल्त्‌ 
168 ध ए 015 &611008 म ६210285 र व]2४819261 17, 


?९९२८९^ (ए ‡€1 


21106109 2587 51181. {70 ९8 20710118 0 ६1९ 10४६6व ८ 
10 {€ 1६ 25 82६ ८0€ फदणणह्लाा1६ 8६262 21 12480 
721 ^ &० 8] 220९ 81&66810705 200६ ६1 ल्व्व् ग 
८22६६78 23 ५९] 895 लाद ८० धथ, = 270 हा धरहटापि 10 00 101 
11118 ६४€ ०१९ ०६६ ८० ६01८ 1९8८ क 0६, 


180 {0 धशा ४०९ {0115108 ९5078, {0 ०{€९4 
दा 10 प्श छ2षऽ : 70701€58075 11201287 2४0 {3ए{106, 
3.14. 1.27 8९8, 38241 पिर 2411700 ई 21602010815८ ¶. कपि. 
(08281161, 015 {10८9192 4८ {9 च्ल ; 14, त. २०८४, 
11072181, <2801011 {101४९81४ , 2२8 (0206 7027, {10727187, 
2९8९87८1 2€72710 €, 57102687 ; 2/7८02700020 47117 19 
11801८7, 24 प0९717024 417 २217141, {172 षदो 31251, 2202 
3 02101 9128८11, {2)€ ४ {22६६ 91195८६1, 2२३०2080 585६1, ८211351 
72६1, 571 21026६2 0*2६,(001210 47020 5021011 


1 70८5६ 2180 प्श् ऽ, 21851278) 217" 2704 1150 
(1211478 (2102 {0 € 17॥€1&5६£ {8६ धट 500रल्त। 17 3९८16 
{1€ छ07{८ 1700811 ६1 1९88. ^ ०0४८ 2] [ 200 116€0६६त ६७ गणश 
{71045 5070 कच2६1॥1 5840 21716 48097 1.21 ३८८, 10 €€ 
थाप 108101801€ ८० 70 &६ {01 कल { 73{0€0€4 ६0 भ 
{02 (€1८72] ^ ८८03९8010&1681 1109. 


एप 21, 1 08४८ ४0 (गल्ला रऽ र ऽ 00108721 
07 ८1€ ऽ208{1६ ६८६ 1६00६ एपऽए1६ चश €871167 11६1100 
01 1191812108 1६, 1 591] {श्ल 8300 1९08164 1 € 015६018 
{17005 ॥11€ ए€3€६ €41४10 9 1027218/8 एव ]2£214126170१ 
1156 771 (€८075८प८1& 16€ 11507 9 25117117. 


0श्ला0€0६ (018६, {^ ^. 
90707, 

८ ^ 5 (ए, 

101४, 1966. 


=... 9811064 0प्र 


0-7-4/041 : 
^+0पए्। एष्टा ^+ [द्वि, 2121150 (17151201, ४01. 09 
प्रि. 81000200 = (866०7त ता0, (गतप 8, 1924) ; 
४०1. [आ ए पतर, 9. कभा (गला, 1891). 

(10९) 471८1४7 ८067470}; 2 2714274 : 
16221667 (01180210, (1006010, {87 1). 

411741/71765 0 244 718९7 : 


^ प. ९79061८6, 47002601081681 §प्रा$ष्प ण = 11612, दविलम 
1एना21 96168, ¬ भा, एष 


4701. ,9/117९1, ९८707 
47018601081681 $ पातम 9 11618, २०01 0 6, ४०1. #. 
200त751व1-2- 5000 : 
^ 5071066 ६0 71128. 7120671, (1121561170 17288, 
९6669100 7609111760{ 0० 691). 


(71९) (071874८ 76101) 2 कछ : 

ए013नन् 9, ४01. 1, (०110686, 1928) 
025 4 244९141 04८ : 

^^, (00010818, (.00600, 1894). 
(11€) 2214577८ 75107} ९ 9010170 1744 : 

प्र. €, २६१४, *#01. [, (गप, 1931). 
हाव्रादा-1- लावा : 


490 प] =2208 कपा 25007, 29180101, 9171287, 
९6868700 604 (० 19). 


014 -७11/4724 : 


प्रणाः 5104168 00 6 पत्म ग (लाद 452 
¢ 206 ({, }({10181त+ ‰०1. 7, च.लतला, 19556). 


1 8181.1061२^छप् 


0151271 : 
16 प्र 9 10418 25 1010 0 1ऽ 0) प्रागा द5, 
2101 _ त 0, ४018. 7, ता, 1४ (नगान, 
1869, 1871 ; 1872). 

(4) 75107} 2 45077 : 
एत्र दभा ष्ण उभा, (1301), 1962). 

्7510/1} 0 1/7 10714046 : 
प्रलाा$ प. पण्णा, 096 1, [आ त.016010, 1876 ; 
1888). 

पआ75701} 0 € 4446 7,541.5 ` 
4. प्रणंनी15ऽना 204 त. 20. ४०६6, #४०1. 1, (21016, 1933). 


(4) 74101} 4 72517 778 : 

4. प्त. 97166, (014०0, 1907). 
044४ 41114144 
(2/९) 20145707 ¢ 74८ 2}; 42404९7" 12 0/८ : 

¶ + ५ लाता6, (लइद्ा056, 1893). 
4.56 : 

व0प्रा&्‌ ज ५16 45126 ऽत्लल् 9 2860221. 
८८04 : 

1९2.1212120&110, 

वन : 24116 0 ४, 4. अला, (0710295, 1892). 
45077 : | 

७. 2. 0. ऽपी, *०1. 1, .41076, 1948). 
८4521217" (174९7 10८ 5105 : 

2011100] 2580, (८2, 1959). 
4112-7 ; 


8४४4, 61164 ए एष्णताौ 819६088 21 तअतल्ी 
हववपाद६ एवा, ह वणफभणद्रात् ऽदा168 ० 71, 0 पाणण, 
190 1). 


8181.106 ^ एप ४ शप्र 


7425 0 (८570777८ : 
८1808) (21181211 ग € ९द121218&1078 ग 10021 129 
ऽपरितषवा, शात आप्य 0 109 (ण्णः (णी, ५०. बा 
(2101५, 1898). 
1401) १ 
एत्वा, (0पनाथाः$ 9 10021212, 18108105, 
9104६81, 26868700 6 60† 2408. 189; 751; 1684. 
1.0८1.424 : 
८50160160त्‌72, 20160 ए ८१. 1 श्भ्ततीश्च 22000 80851 
(9111282, 1947), 
11422124 : 
(0100 प्राणता 11931211, 0ाभ0 पाः, 
24004014 4 एवा : 
एा०9०्‌ (वाऽप, कष्प्ञ्लए अधध, 91 72190 अष्ट 
एप्त [09 किवि० 8762). 
24८0 0/0 : 
6 23800 7 ऽछा 12160 2010, 20150 (741015121101 2४ 
प्रलणा$ एणा, #०, 1, ग्रत हता, (00400, 1903). 
1(€474९1#4/ २६5९८0९5 : 
९. 81615000, ४०१, 1, 1009001. 
11 71117152 : 
शात्ाश्त४० [्0त्रेऽ [त पिन्राऽवर, 18926087 (दरद्रभप् 
(पाप्राठपा, 19660). 
275८10120005 (0705 : 


(2121086 ग 116 (0105 €016द ए (188. ज. ९२०५६७३ 
210 प्ा0286त 8 16 उ0ण्लाााला 9 16 एका], 
९91 ४ 0056न8060 पऽ (01715). 


11110वह-100 दा : 
^| तद्वा = एवतद्र०ण, ए0शा60 ववशा, ५०], [ए 
पफ. प्र, 1.06, ((मल्पा2, 1924), 


ॐ 28781.1068 ^. एप्रर 


+ 


(0 : 
१840819, (0187 9 10181712, 2011606 0४ @, 
~ उष्य) (कलप. 
शरदा. (510) ` 
ए081180 17031810 ग 21027128 त्राव ए 
14.4. 5{€0, ४०1. [, 1, (ना, 1961), 


९7८07 : 
0608166 10071 9 2 (0पाः 70 386४160 त 8205111 }58 


10206 10 28[11111, 2२2.10प12118, 276 (€0॥181 {7618 ए४ 
0 81016, (80108, 1877). 


९८710 : 
1010 821 112, 2021580 {415121161 ०४ 2421651 प्रणश्च 
(2887009, 1953) 
117“ 
(4) 9241811{-618180 लाजा, (गाला काथ 
प्रा धणऽ, (णत, 1899). । 
(70९) अवावा कव € काका (धदव : 
२0० 9९६], ((भन्प19., 1924. 


57401114 : 


॥ 


14211112, (छाना 10041 12, 20160 0 2211010 


[8 । [~ 


0 णणह्क्च095व 304 (26 पद एवात प्1918 2270, 1 व्रण्पशावरर 
9611658 }० 3 (8666016 26566 &त11010), (2800025, 1900). 


नवाथ : 
421018२ 71212127&1प 
च : 26160 0 91164117 2], #151681121211200 
1156, (प०801470प्ा, 1966). 


91८47९5 7 ८0742) ; 
9{प्ता68 10 ४96 0608 9 ^ 0लंलाा 20 11612691 
1168, 1. €, अल्था, (ना, 1960). 

(4) अकु 0 ॥0€ (ग्रः ठ 2440 : 

| 1.पत10 ए66ध\, (अल्पं, 1939). 


8121.1068.4.ए प्रर 2911 
51/60 25714-47८01004 : 
1819८110, 91102287, 26868161 06021768 (० 1254}. 


91८20052 1का447 . 
‰/211201206४8, 2041160 8४ एलन 26165010, (00028, 196 >). 
सद्द : ् 
९2.14.178 101, 
द : ६0ात्वं ए 10 (थ्य, #180१्6805४972114 
[9{प(6, (प0०809 पाः, 19656}, 
7060 /--4607 7: 
(00.121 कोवाद्तरा0पतता 40126, 
6 : ४) ४0]. 1, 26166 0 ए, 06 ; ४०1. [आ नता16त 9४ 
8. {6 276 4. प्राता पडदा, (गलप, 
1927; 1935), 
(४) वठ्‌ 18006 685, ([-पता0० फ, 1875). 
1181130 (11278121100 0 2121600720211 96, ५01. 
((3[0प्र9, 19 39). 
7 710-7-.72/150110 : 
4 पभाा०2त 297 
62८ : #*015 ], 11, १6४४ 14180676 21688, 1.प<110 प, 
एणा 10005190 0४ 10001 91185, *01 1, 1४, 
((-भ५प्, 1908 ; 19190). 
7 ठ740-7- प्रवा 11200 : 
20 प्ऽ101, 57172221, 26868100 [60811761 (० 39). 
4 07 ८1-2-145547 : 
णिए (अपाक्ष [28821 010, 
(लप: ४0] आ, २6868700 [06एभ्ाल, 1184887 ; तारत 
17851201 : ४०] [, (57172887; 1५960). 
वत 14 0काप्7- दवण : 
25010 ^1-ता1, 21164 07 [< भ] 1411, (107 (60 
9361168. 1940. 


1 [६ 15 2 {12&€71६ 2 20 अजड 0 प्णद्याठ्कण पध 276 
2६0८8018, {1 2€ [2.६९८8६ 112 ६० 0079 »€78&85 276 2०१८८६३९ 15 5 ह 
12 817 (1628-58 4, 7.2. 


11 „ 8751.106९ ^ एप्त ४ 


1010-1 4 : 
11210561, 91112287, 911 2781470 51180 ए००16 [110191४ 
(7० 8761). 

4 77 ८/0-1-450 : 
1/128. 14021018 1087 1 प, 20211510 ({1205181107 
ए 2. [3ल्ा15010 2२088, ८6४60 0 दवि. 1128, ([-0ात०ा), 
1895). 

1 2740-5 40 : ४ 
1120510४, 8112287, २6868700 0 वृव{पाला (प० 739) 

1८1९5 : 
(1189618 1 {016 (40्षा 21016 4. 3. 1656-1668 9४ 
{7216013 एला. 966०09५ 0411101 76५८1860 ८४ #106€ा1( 
^. 370, (1.0०, 19 14). 

1141141५ 4101676 ; 
(1भोऽला01, (लाभाः 1४, 17221, २0९व्धतधा 3 नुरक्ा1ालाा 
(५० 551). 

11/77/८९54; : 
व प्राल12 46 10 06 1401801 [788100, क. 82111010, 
11181 (120312.1101, (0100 ४4101181 86168. 1958. 


व4701-7-05107077 : 
ष्ठि पवपव 4 ट्वा = ततवपादत्‌ वशात, 
91118287. 
14-40-27 507 : 
(6 §6्धा€ त्रा+01$ 9 06 1401860] 0912815), 2181150 
[12781800 0४ ल्‌ ६ क्ल-ऽपएा, (41870, 1957). 
दद्ध : 


नि्रथव-पध-ता0, ८018 0 कश्णवा प्रात 1120424 
४०1, 7, (बल्य, 1888). 


2007. 
2581770 
८०07, 
८011. 

ध 


01 210. 
077. 


(1६. ^. 


{3€््., 
01६0, 
€0. 

€ €ा1त 
€४1५ 
{18. 

{. 0०८ 10}. 
६८०19. 
11871. 
111६8. 
1107. 111. 
1115. 
110८. 119. 
10 ६:04. 
{62६. 

„ 949; 
70278. 
101516८. 
0; प्र 
010. 
011. 
{1 


^88र९४12.7110 85 ~ प? 5४118015 


== 200८९ 918६101 

== 2885170 112६101 

== 01070 € 

== ८00106८ 

== ८01 ६2101112 101) 

= 0176८101 

== (11161 ^ 908८8६8 

== {€ 98118 811 

== 01067271 

== 41110 

= €{€71421017) 

== €10€1 

== 0611 

== {0110 (8) 

== &८8707021681 

= 181010781012168 11 

== 1116101६ 

== 2141714 {114९401 (0६10 ४1 110 €) 
== 17 8€६(8), 10811९0 

== 111९ [10९45 (€ €€ ६0€ 11९8) 
== 111६1004 ८101 

== 6950111 

== 1112 ; {11165 

== 1021617 2115) 

== 111181९८{1012 

== 106 ¦ 70४68 

== 07711६8), 0701६108, ००५१६८९५ 
== 07117131 

== {018६९ 


१.१.१ 


121", 200, 
7700. 
937. 
इद, 
5९८, 2. 
5. ^. 

8. ` 8४ 
31051, 


[ 


5141, {118. 


81] 
(1217852. 
९217, 


२. |. 
 । 





4852८ 14.7110}45 ^> ऽ %)41801.5 


== 100121८ 11411 (0 017 0271) 
== 0700280] 


_ == 98085 


== 87790 

== 5९८1८114 121410८ (0 270{1€7 1274) 

== ऽ10 {111९121 

== 3187128 $ 51812225 

== 31105६1{1६८(8) र 
== 50८1204 {71164001 (200४९ {11 {10 €} 

== 8$ [1201८ 

== {72115]005€(8), £72785700851101 

== 11 2118 

== 4118९) {€८101 (185) 

== 1104168९ 8 2 ‰700201€ 11६९7012 ६07. 
== 11104162€8 ६2६ (€ ट 15 [€88 81 (८६7८917. 


पि (२70 
(.~^ ८7२ 1 
प्र (ारा1८^1, 42474705 


1. 6 16 10028 २21219798्1ए17 10 1015 60110 
1 8860 01 6 010 फा पावला" अत ततार ; 


1158 9761-1, +; -- 141 == 9 -[-(((भतप2)-- ए(509श) 
26110108 == 11, 


1. §ढ8व्‌ ह एब्८्८फशं ० : 7 1188 841, 8/9 8/9 8"५, 8, 
96, {£ --, 

8^1== 20078, 23070089 (उ0प्ा0ााला (0ााव्लानौ 9 427 
8011018 06008166 10 106 80 धातश्चढाः 01160181 २०62८ 
1756, 2० 172 0 1875-76. (21210्प€ १० 625. 066610त्व 
10 {€ [च्ल (2व0्ण्ट ग श्ाप्ऽलाए§ 7 116 
(00१्ला110671 }4व715671008 11073, ४०1. अआ : ए 7, 
1८.68 ‰ १.4 , 20018. {162{66.. 


8४20008, ए800ष्छ  00ष्लाालाः (०ान्नि©प म 
21215108, ५6008166 11 {16 230भातश्दा कि लाध् 26568 
1056, 20 171 ग 1875-76. (2810्पल ० 623. 
16181 ५686100 पार्तः 4० 620, 0630196 ॥ ५16 3द016 
(2121086 85 (क 07 841. 216 : = (शतक्षवि) ऽवत 
{19)38 (1881 4^.7.). 


9/5 == 3102221, 2636201 066६, भाप 2016 
अपाः उ0ण्लयापालाा, ० 213. 096 ; 8218 1785 (1863 
^, .). 


क्ाणा्यन्णवयरारमडि 


1 01€ 008 प्रपऽ€1ए६ (1.18 इ ० 837) ०९६८८1१८ प€7 7२० 3981 
1 € 81210 ग € 5805111६ 148 ्पडटा्1४5 1 € (णिक 9 ४०९ 
{7118 0£६८&, 1.07 07, 87६ “1, ८०६21715 ८0€ १९८ रह] 21256178 
1ण्णथव, इप्तोरक्8 वप्त इपर, ^ ददा ध्०प ० चाड एथ्पपऽप ए 
9८0र९्व्‌ 1# ६0 ९ 8 ८07 ई 245 7, 1८ 928, ४४ ला९{07९, 70६ एद्€४ प९त्‌, 


8 - 110. 1 


2 + पाका) 


9^4 == 3111287, 1 {06 08868810 9 {6 71686ा{ = €त1101. 
(1068160. 


” (916 9119091, २6868160 = [36एक्ाप्ालाा+ भ्ण प 21 
52517117 00१्ल711616, ० 1046, 16266. 


916 == 3772027, 11 {6 {088688101 9 07. अशा अवाद 
90017, 0216 : 520. 4989 (1913 ^.7.). 


== 20008, = 30708 00ण्लापपाला (गल्ला ग 
4 97्80117015, त60051160 7 16 210216६9 01160181 1२666216] 
11511016, ० 1704 9 1875-76. 22108 ० 619. 
16801066 17 176 58176 (21106 25 {781 ण 84. 1062166. 


(== (21012 €41001. {16 ^812{16 ऽ0लल 9 2608281, 
1835. 


1. 0€र६०इहस्प ९९८८081० : 1 145 7 --2. 


{== 20008, 80108 00ण्लाााला = (गान्लाना ग 
118७1018, 06005116 पा 16 21910212 018] २656 कला 
फऽ्प्6 चण 173 ग 1875-76. 2412106 ० 624. 
068606व र 106 88106 (81810ह्पठ 28 {781 0 811, 1762160, 


8=-80700व 6011101. {116 80004 887081६ 216 
शिता ऽथा, न० 11४, 1896. 


14 == 9117038. (1व08न101/ 01602160 $ 6 126 
९2१1011 क 4ध्वाण्तक्चा प्रा, ऽपतन ग 16 (२6862 
निनुणक्ा्ाला, वशपाताप्र 20 (9807017 00१्दााला॥. 


¶ €5 1० 
4, = 11/41151417070 


2, एला) काऽधप्रना 9 6 रिदरधथकश5 
भ्79द्ढा, = र656्वात0 दवाना वक्षा 206 ८880णाः 
@0श््यााााक्ा(, (60 2 148 1९० 24.032, ए150 पलप, 
0०. = 068ताएष्तं आ 6 (440 9 16 एलाऽ 2) 
4धप्861005 11 06 8150 क4पऽल्पा, ए०, 1 0४ (65 (रार 
(2121086 2० 2968. 1102160 


प्ट दषा, 422 ^ 4715 3 


®. 207011८5 
3. ©) [णठ 10 वशतः. 0016 
ण 4. 


(४) 3112281, २6562160 [नकश णाकछौ, 39070 206 
93 उ0ष्नठफणन्छा, (660 9 205 दण 267, 4०5, 
1267 282एलाऽदीना 5486090८, कधप्ण@. 0086त्‌. 


(9) ऽप्रव्धा+ 26868470/ = कष्पाला, भप 214 
वशा अ0ण्लाााना. कलमी ग (एनं) 145 ० 254. 
8101010 ९०6 दच00916, ए2ा3, 70 भतत. 


4. (1) २५5 २21214197 ्ा11-527218102 07 8010 द 2) 


(2) 1२981. 1068600 त पऽ = णद्णप्डला0 28 101 
{धा 00, 


॥ ॥ 


(०) २85) 20012, 2801108 ©0ण्लवाल)६ (गान्न्म 
ण ५वप्लत08, तनृतरल्व 70 6 01000 09] 
68670 05111४6, पि० 178 9 1875-76., 2121८ ० 622. 
008नन्त्‌ प क्ल 82106 0820 28 087 णिः 31. 72166. 


0€६९€व्‌ > ८८०्पप्ा ग (20पञ्ला1४5 
94 

ॐ 01105 : 35. {706 708 7055118 216 35 0 {6 
01118. 58126 : 9" >< 6". 11165 ` 19-20 10 2 266. [.6€ा5 ; 20-26 
10 2 1116. ^&6- ० (0 806, 10086 80668. 0] पात्तं भारतं 
11017-68160., 106 वप वात 6016 ० 02067 216 {06 5276 
25 {06४ 876 1 1२212122 २2112120 {188 ०0०५७ ४३७५ 0१ ऽप 
07 01 तवा ज 4102128 र२त्र9वा20810, (06 0765614 
7718708 लप0ः 2006475 10 06 6 (नापठपऽ £ 9 08 ५०८०. 
300 ; ऽद्वा. वाधना रलालाइ त०्णलछत्‌ 5९८. (06 
80110618 19116 18 2101 हरल, एप; 021त {110 ए@०णत ध0 प 
11010465 २4182108 10 6 106 50106. 01201८5 210 008 





1 2{0071एएण 08581) (4522112 ८214€1 ६16 5114105, ^ 8282214. - 
¶ {02453 214 ए. 6-7) ६8 प ६0& {180 प14€7 ८८ धप म प्रण 


2/4. ८, &42. 
2 दद], (8६); 7, ए. 46, 


4 (वा 


68120131 007866010प5 ८०00118. {106 276 00 2 न्प्र 
2108868, 2, ‰. 210 5९८, 2, = 8971288 पाणा. परसवणं 
जिह्वामूलीय, उपघ्मानीय ; स्‌ 200 श॒ 07 विसं एर्थणि० स 20 ज 
1568860 ; श्रनुस्वार 07 6 पि] मू ग कर्कशा 80068 
8700172016211. 106 प्रदात 21 {06 1८44 = 6010128 216 
71121460 शाता 51086 2160 60पणल कद्वव 16न्व्पण्यु 10 2 
50078016 78711067, ^ { 2. ठि 12668 {11616 2070681 51716 तध क 
1058106 {16 0105 (1. ^ 9. 808), 16007016 : 67168 फ्णप्ी 
8. 836.ण 

45 ?व1711218 2 211212.110828 5010981 20 प्नाध68 0८०16 
प 16 ऽ6ण्लणाल्लाी (्लापा$ (1648-9 10 1685-6 4.0.) 
116 {0215101 087 26 2581060 10 {1115 26104. 


06 702008८0 0610085 10 दः, 1२६८६507, 2 {0705 

116 08518 0 {16 [0768611 त्ता ए) 10 81, 8369. 
99 

6. {06 120प्ऽला10 (005 एप र्दद श्प्ाऽ, 172.) 
11086 0. 12102108, 100 ]2, = ऽता = (60लंट), 2०4 61४. 
(02 प्रप्रा ग 0105 544. 28४0 5626 णः 62० 
एित्रावादोह्ि. उणाभाव्र2-8 रिदा 13 ण्ला 00 47 
01108. 9126 : 37" >< 9“, 1166 : 19-20 {0 9 286. ({€€5 : 
17-22 10 2 1016. ऽना : 5, [चाणि 00 [न्लपा86 अह्र 
' 60056010 0§ 60090. 11218112128. : 6107066 11168, 0०168, 
{ल{678, 5847288 प्र10प्0न6व, = ^90प्र048 10 8108 ग्रतः. 
2406 : (0प्ाप्र-४-0266, 80प्रतं 17 016. (0ारताप्रठा : &00५. 


06 {05160100 = चाक 58168 धा 16 19 
0285 पला 099 2 92108 04106 2 12620612. 10 {76 (लष्टा 
0 22088 81711108 (42191818 22.707 81060). 

95 

* 8681065 1009ह}2*8 रितरा, ४0718 79708611 
00721715 11166 छलः रद1912 भह ्ाऽ 9 &21118.08, 817४919 226 
8७, ग प्रणालः ज 0105 424, जकर 2" एव्र भशाथौ हिप 
18 फा्रंला ता 28 {0108 (292-319), 9176 : 9" >८ 6". 1168 : 24 


1 2714४. (5८217), 1, ए1&86९, . 1 ड, 


त ८171८61. ^ ८९.८4. 67118 ॐ] 


{0 2 8९, 1.45 : 21-26 10 8 1706, ऽव : द्वा, 0०64 
200 018111६ 1800186 ©. (47102112. : 57010760 17065, ०05, 
[6पला8. = हा वडपा68 876 णातत पा = एलाठक ्िफलका, = अदर ट28 
प्राप्णाएना०त्‌. = एष्य : 81826, ल्0णातफ-०08त6, 1. दाल -6तपपत. 
(0101101) &००५. 16 7112010 15 शालय 0४ तिपः तारलिलाः 
81069. 901 १211685 प 106 00206 9 106 5५406, 18 
8011065 71871168 2176 110६ णलः. 
11871181 8001605 8 & [४17 0019607 0४९८ 9660 10466 
7 8 द्वा. तठ €, 
9.4 
8. {116 280 पऽ 025 0168616 6 125 ध्म 
वणक )28 एण्यः (411-976), अत 16 वः एभयः 9 इपर 2१३, 
00108 : 48. 70] 2*8 कणाल 00 28 10105 (21-48). 8126 : 
6^ >< 9“. 11168 : {18 0 9 86, 1.68 : 20 10 & [6 इलं 
इरा. 700६्6्व [ध्वा च्रं 7० 111212112112. 31811225 पा- 
01106760, 01260 (०पाप्क-0280€ा 083 {पात ५87८ 0708 
10 {16 वाऽ दशाह 16021160 62005660 10 81006, 1008586 
8116618. 1160101016{6. 
1 005 106 02815 0 {016 71ध56ा† 60 00 ऽ६. 836० 
10 06 &6. 
9.5 
9. 01708 : 20 (10-30), 926 : 7*>८ 10^. 1.1165 : 22 10 
2 1289. 1.5 : 17-20 10 2 6. = लतः : उद्वा. (णण 
11266 21226 21067. 10086 80668. [06070 0161९. (गट 
216 71206 शं} नात [1711 9140285 प प्र0नन्पतं, 4 
[भल 60190 125 6011द66त 116 धच्प् प््ी शाजुल आ, पाडा 
910 1016 16108 ग ८ 
8/6 
10. {16 शप्र (11415 17766 २2121478.081015 9 
व०शाप्र]2, इतरथा 806 ऽप. ०708 : 73 7 भा. ए0प्र०त 10 
006. 0ाशथ्त्र2*8 र२212121208101 18 फा 01 19 0911085, 
9126 : 7“ >< 10“. 11188 : 28-42 ६0 2 {226. {.€{{€75 : 22-30 ४0 2 
116. ऽप : 8, 8180285 पा्णाएन त, एा0ऽप्राछ§ 26 ०३१९ 
11 $610 71061, (णपा -10806 2122660 0270. 111४:64 
270 186 76081760. 


6 ॥ १,७१. ०।१।७।०१११०। 


71116 176 8106 ७25 {12861101 16 एश 06 
016 4 1476071 ग्0ि्ा 118 छलि : ©, 7 (20). णलः 
{70121101 * 26 18 60717101 07 {0 {16 01८5 87४80107 2.06 
ऽ, (ध ५००6 0 0). लः 6 = इल96 ॥४त प्ल 6 
आ020प्ऽल0 10 18 वल्क, 06 (०[कल्त आ जा 3, 270 016 
2112115 210 26411608 51871285 नाला 01 16 1027677 07 971 
116 56702786 81105 07 72067 1160 फला€ [धः 00एात का 16 
ादप्रञ्धा101, 01121781 16041088 216 00166160 10 16 11६01 
2 2. 1{ 085 0460706 2 6071086 पछताप्रञ्॥ 0777 
1116 प्िञंमा 0 € इद्वा. ॐत 116 06, ॥6त्व्णना5, 


90106 : 112.00प्ऽप् 6212. 22119218 (९2.11) 


4 

11. {116 भाप (वाऽ तिपा 1२2121919081078 ग 
1८210902, 1014, इरा 200 §प्८2. 01105 : 553. (0 पा. 
11206 12260 0270€. 10086 50668. 16 081 लद 10 
1णाथाद्र12*5 ददाथ 18 का 00 42 0105 (367-408). 
8126 : {^> 11". 1165 : 22 10 2 26. 1.लऽ : 14-20 ८0 2 
1116. ऽना : एनम, पीप्लात्त्त्‌ ए शवा, 19181181)2 : 0100964 
81811288, 70708, 115.  3{411225 पए010110616त. ^00ए165 10 
211 80118 07 5011081 0प्रातलाः§ पलाला 111 1269. 20810158 10206 
प्रण 5. 72110्5ता17018. 


{96 प्वश्चापऽला0 2006475 10 18४6 एष्या कत्ल [पातत 

{0 06 8014 {0 एप", 
|, 

12 [0 वर्दता्ठय 0 वनाम 125 २त214790 द्ध, 16 
10277080 (कण भ08 6 एद्रथाथपक्ीऽ 9 68 21 इपर. 
50108 : 228, ए8्ं09107 ऽनुभ्र€ 0 6241 फा], = 1नाक्ष्र †218 
एठववव्ाह्ठापा 18 पण्या ना 66 9108, ७2 : 104" > 7". 
17168 : 17-19 10 2 0288. [लऽ : 18-22 0 2 176. इला ; 
{6.9 शिक [च्हाण6. 1 5081658 21 08 ° 01पएतनः§ 7. 
प्लान 0 6, पमाप्ञलाए॥8 [03686 तिना इद्वा, कलपिथ्ःऽ,. 
3180288 प्प्रााएला९त्‌, 149०812. : = त7णुण0त्त्‌ 5190285, 003, 
(65, ^ [भला पित्‌ 128 प्रात्‌ 67गण6त [नलऽ #6 
11काक-51ह05. 


(प्र ८2171041. ^^ 47113 # 
#. 


(07 0109 (छपा. नौ शित्त, 2120860 
17 507८दवऽ 07 01718 9 6 ८0 8 50665 0 21 2४206. एवाप 
0111-6. = ##४{लाा 00100 पत27112866. 


(| क 4 
{0 1ापणा०26 6 शापऽल0 166 101 088 06 ०866 
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अथ 


श्रीजोनराज-कृता 
राजतरङ्किणी 


श्रथ 
ध्रीजोनराजक्ता राजतरद्िणी 


सिद्धे य्न सति चपाकुरुमिव स्पर्धामिलाषाहते- 
रन्तार्धं बहति िखोकमदहितं शेषं निजा्धंद्ययम्‌ ! 
स्तेहैकीभवदारायद्वयजयाकाङ्कीव गाढं मिल- 
देहाधंदयमस्तु तद्धगवतोः सद्धावसम्पत्तये ॥ १॥ 
दातं भक्ताय कल्याणं गर्भं बिश्रदिवान्वहम्‌ | 
तुन्दि गणराजः स॒ विघ्चश्यान्तिं करोतु वः॥२॥ 
श्रीगोनन्दसुखेधंमंसंमुखेरा कलेः किङ । 
कदमीरकाद्यपी भूपैरपालि गुणशालिभिः॥ २॥ 


तेषामभाग्यहेमन्ततिशातमसि तिष्ठति । 
नेव कद्िचिदपद्यत्तान्काव्याकवुद्याचिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
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स्वस्ति; 82 ओ नमः दिवाभ्याम्‌ । अथ जोनराजकृता द्वितीया राजतरङ्खिणी 
ओ; 8/3 ओ श्रीगणेदराय नमः । अथ जौनराजकरता द्वितीया राजतरङ्गिणी; 
8/6 ओ श्रीगणे्चाय नमः । ओ नमः सरस्वत्थे । अथ जोनराजक्ृता द्वितीया 
राजतरद्खिणी; £ ओ; 7 ओ स्वास्ति । श्रीगणेद्ाय नम. 1 ओ. ] 
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9 जोनराजङ्कता 


रसमय्या गिसया बद्धां निस्यतारुण्यमापिपत्‌। 
अथ श्रीजयसिहान्तं तत्कीतिं कल्दणद्धिजः॥ ५॥ 
ततो देहादिदोषेण तदभाग्यैरथापि वा। 
कविर्वाक्खुधया कद्िचन्नाजिजीवत्परान्रुपान्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीजेनोल्लमदेने क्षमां संप्रव्यक्षति रक्षति । 
जोनराजाभिधस्तेषामुदयतो ` चुत्तवर्णने ॥ ७॥ 
दपेगखानिभवां राजपास्थानां तापसन्ततिम्‌ । 
हतं संरोपितः काव्यदुमो भाविफलोदयः ॥ ८ ॥ 
उपस्काररसं क्षिप्त्वा विनयामतश्षीतछेः । 
सज्जनैवंर्धनीयोऽयमपि य्न भूयसा ॥९॥. 


मश्चान्विस्खतिपाथोधौ जयसिहादिभूपतीन्‌ । 
क्रीजञनोद्यभेदेनस्य कारण्यादुज्िदीषंतः ॥ १० ॥ 
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राजतरङ्किणी ५ 
सर्यधर्माधिकारेषु नियुक्तस्य दयावतः । 
मुखाच्छ्ीशियं मदस्य प्ाप्याज्ञामनवक्ञया ॥ ११ ॥ 
राजावलिं पूरयितुं सम्प्रति प्रतिभासलमः। ` 
कविनामाभिरषेण न तु स्वस्मान्ममोद्यमः॥ १२॥ 
क चुण्टीजरूबन्मद्वाक्‌ क्र च काव्यं तरङ्कितम्‌ । 
छायामात्रानुकारेण किं नडं पुण्ड्कायते॥ १३॥ 
अन्तःदुल्यां ठधुं प्रज्ञां वुम्बीमिव वहन्नहम्‌ । 
पारं राजतरङ्धिण्या गन्त हन्तोद्यमं गतः॥ १४॥ 
पृथ्वीनाथगुणाख्याने चापरं मे न दूषणम्‌ । 
अखङ्करिरहङ्कारत्ुरूपाऽपि हि वत्गति ॥ १५॥ 
कवीनामुपयोम्या वा मद्धाक्‌ स्वान्नरसिद्धये । 
गङ्गाजलं जट तेां येन॑ पीतं जटखान्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
राजोदनम्तकथासूञ्पातमाचरं क्रतं मया। 
कुन्तु रचनामन्न चतुराः कविशिच्पिनः ॥ १७ ॥ 





11 84.5 11185108 (4. ५.1.11). -9) ए (€५14. 6160.) प्राय्माज्ञाम्‌ ; 
9 प्राप्या ( 5५2. 71. मा) ज्ञाम्‌; 971 अनवस्थ ( 0. 1. 52. (78. ज्ञ 
28 11 {6५ )या. 


12 3.5 10138178 (€. ४.1. 1). -») 81 (गध्ला ल्भा.) 93.6 ६ ¢ 
ममः; 24 (€*16, 0604.) -श्रमः (0 -समः). - 0) 9.6 ( {€ (०. ) 
8 कवीनाम. -9) 8४ स (510) स्मान्‌; ६ यस्मां (810), 911.8.6 (06016 
6077.) ८ यस्मात्‌ (&067066 23 17 ६€&६ (1 0 8). 

13 94. 11158108 (€. ४.1. 1). -*) 9/6 ^ सयु (18160, 0 ऽः, 
चु) ण्ठ, 

{4 9.45 2118578 (€^ ४. 1. 1). -->) 8 {€%10. ©00€10.) 86 ( 2. 
6077.) रषु-, -») 7 8 ऽ/6 "1872. भ्मेतां (07 "मिवे ), -9) 311 
( 0076 (णा. ) "मह ( 0 गन्तुं }; 70 8 56 ( बलिः (0. ) नितः 
(07 गतः). 

15 94.5 1013518 (<{४.1.1), - °) 8.6 ¢ शव्या { 7118160. 0 श्र, 
ख्या) ने. 

16 9 4.5 0155118& (^ ५, 1. 1). -*) 7 8 8/6 1181. ऽसुपमोग्या 
--०) 92.8.8 । ~र (96 542. 171. सि) द्ये, --9) 99 तैर्‌ ( {01 येर्‌ ). 

17 94. 11158108 (6४ 1.1), 


६ जोनराजकरता 


मणीनां घर्षणायैव महादाणस्य नेपुणम्‌ | 
कान्ति्रणयने तेपां सुखसारमणेस्तु तत्‌ ॥ १८ ॥ 
विनैव प्रार्थनां काव्यं कवेः पदयन्ति साधवः । 
किमर्थितः शरी विश्वे सुधासरण सिञ्चति ॥ १९ ॥ 
अनुनीतोऽपि काद्ुष्ये खटः काव्ये न सुश्चति। 
सखुधाधौतोऽपि नाङ्गारः श््तामेति जातुचित्‌ ॥ २० ॥ 
परयन्तु मत्काव्यमिति चिरं दूरं ग॑ता क्वेः। 
अतः परभुख्रक्षिभावदैन्यकद्थंना ॥ २९ ॥ 
समः स्यादग्रवीणानां गीतसंस्छृतयो रसः| 
वानरा युञ्जते गुक्चाः शीते बहधिकणश्रमात्‌ ॥ २२॥ 
काव्यं श्रुतमपि प्रीत्यै नाबोधोपहतात्मनाम्‌ । 
हीनदन्तवरस्येश्रु्भुखे न्यस्तः करोति किम्‌ ॥ २३॥ 
पदार्थसुन्दरे काव्ये दर्दिते निर्मलात्मनाम्‌ । 
दुर्वारं गुणिरल्ञानां मत्सरप्रतिषिम्बनम्‌ ॥ २४ ॥ 
लक्ष्मणा दृषयन्निन्दुं बुधं मत्सरयश्छमणा । 
विधाता वाच्यतामेति परोद्धेकासदाश्रणीः ॥ २५॥ 


18 84.5 70138118 { 4४ 1.1). -») 5/1 -षा ( 21. 70. 5/2. 171, दा 28 
आ (€) णस्य. - ९) 7 -प्रणयिति, 

19 9.4.5 01188771 ( 4. ४.1.1 ). -०) { विम्बं (01816, {07 ऽव. 
विश्व), --१%) 88 £ स्वधा~. 

20 9"4.5 11188172 €. ४.1.1)},. 

21 84.5 70158108 (€. *.1.1). -°) 8"2.8 ¢ अन्तः (0 अतः); ६ 7 7 
पर; 96 (60702160) अन्तःपर. 

22 9.4.5 11135118 (€. %.1.1). --*) 81 ( €.€ व्ण. ) स्स (ग 
समः). --») 7 सस्करतये. --°%) 91 (040१7 (० १.) युन्जा; 9/४ € 7 2 
गुज्ञान्‌. 

23 94.5 10158171 (€. %.1.1). -°) ६ -हं (४४ 3911. 60718170. 9 द) 
त~. --०4) 9.9 [इ] छु सु --9) 8 न्यस्तं. 

24 374.5 7188517 (9. ९.1. 1 ). -») $ 62718860 ( 01 दर्दि* ). 
- ५) 3% युण-. --०) 81 ५8718ए6्तं ( 07 विम्बनम्‌ ). 

25 845 10155118 ( ५. ९.1, 1}. -°) 8 ५8088९4 ( {०7 ग्वाता 
वाच्य* }, 


राजतरङिणी ७ 


मद्वाक्‌ कल्दणकाव्यान्तःप्रवेदादेतु चर्वणम्‌) 
नडवखाम्ब सरित्तोये पतितं पीयते न किम्‌ ॥ २६॥ 
जगद्‌ानन्दनो देवद्धिजातिरतवन्दनः । | 
क्षितिसङ्कन्दनः साश्चदासीत्‌ सस्सर्नन्दनः ॥ २७ ॥ 
गजराजञेकवाहत्वप्रसिद्धिमपि विभ्रती । 
जगसिहाभिधाने श्रीधरं यस्मिन्सदाऽवसत्‌ ॥ २८ ॥ 
वाग्देव्या खाकिते मात्रा भियो भोक्तरि भूपतौ । 
तयोः श्वग्रृरुतुषात्वेन नैवादरि विरोधिता ॥ २९ ॥ 
व्रिगताधिपतेर्वहयं मल्लं जातु सुशर्मणः । 
वैरिनिर्वासितं प्राप्त वृत्तिकामं च्रपोऽग्रहीत्‌ ॥ २० ॥ 
सर्वचौष्रधयस्तणानि मणयो भ्रावाण एवाखिदे- 
मन्यन्ते गुणिनो दिगन्तरगतास्तावज्ञनाः प्राङृताः । 
यावक्नेव नयन्ति कर्मभिरमिभ्येयघकर्षधरथे- 
दिचधरायदरोश्च निर्मरुमतिस्फारं जनं रञ्जनम्‌ ॥ २९ ॥ 


वसुधावासवे यते जेतुं यवनमेदिनीम्‌ | 
सेन्यस्य वस्छभो मल्लः हौ्योदेकादथाऽभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
हतदोषं तुरुष्केदासेन्यं तुख्यितु निरि) 
शिबिरे मल्ल्चन्द्रोऽगाद्विपरणां साहसोजितः ॥ ३३ ॥ 


[1 1 11 


26 4.5 70788118 (4. ५.1. 1 ). -°०) [६ नड्‌ ( 13166, ए 9छ. 
ड्व ) ला° { 8 86 1027. निर्गमाम्बु ( 0 नड्वलम्बु ). 

27 84.5 1013577 (€ ४.1.1). -°) 941 (लि (णा. ) २.86 
श्रीमान्‌ (0 साक्षात्‌. (105 71278. 111 5/6 ). --%) 9.2.3 सस्सुर- ; 
{< स॒स्म { 1115160. 0 92 स्स ) क~. 

28 8/4.४ 10155108 ( 2. ४, 1. 1). --») 3“-वाहे नु (0-वाहत्व-). --°) 
92.8.6 ( 86076 (0प४.) ¢ विभ्रति. 

29 94 5 11881182 (€. ४. 1. 1). -०) 7 8 -स्नुषचेन, 

30 94.5 70185108 (4 ४.1. 1 ). 

31 94.5 115811& ( 2. *.1.1 ). -भ) 98 5८0. {४, 5८८, य पी 
^षधयस्‌. 

32,33 $45 0188182 (€. १.1.1), 


८ जोनराजकृता 


यत्र॒ न प्राविशद्वायुभीत्येव खभशेकंते । 
धुवं मन्नौषधिवकाल्पविदयान्तवंलान्तरे ॥ २७ ॥ 


सखु्द्रोहांहसो भीतेरनिघ्नन्यवनेदवरम्‌ । 
उपानहौ स्वनामाङ्क निनायास्य शिरख्ताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
उपानहौ परिज्ञाय ग्रहीत्वा चाथ सोऽप्यरिः। 
भूपतेः शिविरं यातः धियं कीतिंमिवादित ॥ ३६॥ 
दे मूती तपनानखावथ तथा शम्भोः शदाङ्काम्भसी 

नेता हन्त मिथो गतानुगतिको रोकस्तुखां तां इयीम्‌ । 
सूर्थाचन्द्रमसोर्यथास्वमुपठैः कान्ते्विंरोषं परं 

तेषां तत्प्रतियोगिसम्भविगुणेकन्धा जनो रोचकी ॥ २७॥ 
नरिरोऽब्दे फाष्गुणे कृष्णद्वाददयां भूमिवव्टमः । 
स्वसौभाग्येन दिव्यखरीदद्टामभ्रीणयत्तयाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथाभ्यषेचि तत्पुत्रो जेः स परमाणकरः। 
अणीयःपननविस्फारः कन्दो माघदिनैरिव ॥ ३९ ॥ 
अवधूय प्रजाव्ाणमवधीयं च दिग्जयम्‌। 
कर्तु प्रारमताऽखिन्नं राजा कोशस्य सञ्चयम्‌ ॥ ४० ॥ 


34 8.4.5 11188118 (€. ४.1. 1). --9) [६ ( एरणिल (०ग.) मौतयेव; 
88 वत्ते. --0) ए [अ] त्र (07 [ अ ] न्त्‌ }. 

35 8.45 55118 (^ ४.1. 1).. -0) 8 [अगु (णिः [अस्य 
व ्ए5 21278. ). 

36 9'4.6 7113517 (र. ४.1. 1). -9)  [अुपि(णिः [अगुथ). 
--%) 81 0812260 ( {0 विर्‌ या< ),. 

317 9.4.5 71138118 (€. ए. 1. 1). -9) 7 सस्ति ((०ण); 8 (6४10. 
€0610. ) -सृति- (0 प्प्रति-); 81-8.6 1 (-योग्य-; 7 ए -योगि- ( 88 
170 धमा); 9/6 7 70. (सृत्तियोग्य- (00111200); 8४.8.67 8 रुब्ध्वा; 
{ डन्धा, 

38 4.5 11155108 (५. ४. 1. 1), --*) 8 (९10. 616.) फाद्गुने. 

39 94.5 1185108 (त. ४.1. 1}. --) [> [अ] भिषेचि. --») ए जनः 
( 1118166, {0 ऽद्वा, डः }, एता 1621708 जडः 15 0४८ {0 शशाप. 
28871, --2) §1-8.6 (0016 0077.) 1 ¢ -विस्फारः (21901. 25571. ), 

40 9^4,5 11155108 (4, ४, 1, 1 ) ~°) 82 [अ] चिन्न, 


रांजतरङ्धिणी ९ 


दातं भोक्तुमनीशस्य श्रोजियस्येव सम्पदम्‌ । 
प्रयागजनकौ धूतं रज्ञो सुसुषतुः धियम्‌ ॥ ४१ ॥ ॥ 


वौ हि स्वभरत्ये्निःससं कारिते राक्षसारतिम्‌ । 
तमच्ास्यतां रत्रौ रत्नौ चित्रेण कर्मणा ॥ ४२॥ 


मिथ्यात्मनीनरतां तस्य॒ नारयन्तौ कुमन्विणौ । 
रक्षासूनिति वौ वित्तं॑त्याजयामासतुन्ंपम्‌ ॥ ४२ ॥ 


स्थाने भिषायकस्थेतावादिदय स्वाजुजीविनम्‌ । 
तृणच्छन्न महारतैशचेच्यां पूजयतः स्म॒ तौ ॥ ४४॥ 


स पुनः कृतसङ्केतः पदयत्स्वथ जनेष्वहो । 
राज्ञः कृत्वा ऽऽरिषं रातौ सारङ्कारो ययौ वनम्‌ ॥ ५५॥ 


भिषायको बरि यत्ते ग्रहीत्वा व्यधितारिषः। 
निर्विश्नं भावि तद्राञ्यमिति तौ भूपमूचतुः ॥ ४६॥ 


41 34.5 1135118 (€. ४.1. 1}. 
42 ९/4.8 11185108 (<{.४.1.1). --°) 811 3.6 (८07८ च.) ६ ८ निः 
(91 नि) सत्यौ; 7 ए 8" (४ गिला ८०7.) निःसच्व (8 171 {€}. 
43 84 5 11138118 (४.1.1). -°) 7 8 8 तं (णः तो). 
44 8/4 5 1115518 (ध *.1.1). --°) $ £ €^ [आ] सिच्य (0 'दिदय्‌). 
45 ७4. 10138118 (<{.४.1.1). ~") 7 3 [ए] व (07 [अ] थ). 
46 94. 11115518 (.४..1) ») < 7 व्याधिता -°) {< निवि; 
99.3 {< त्वद (07 तद्‌). -५) [< नृपम्‌ (07 मूपम्‌ ). 
-- {€ 46 7) 8 96 11272. 113. 
1* (2? 47) भिषायकदिने भृत्यं स्व कृतवा तौ भिषायकम्‌ । 
रत्ेरभ्यर्व्य विपिन नीत्वाऽथय प्रत्यसुच्रताम्‌ | 
(8 48) कुतेरस्त्वयि तुष्टोऽद् नानारत्नविभूषितः। 
करत्वा तवाऽऽदिषं लोकसमक्ष स तिरोहितः 
(8 49) दप्युक्त्वा भूपतेस्तसय सुग्धस्य कृपणस्य च। [5] 
ग्रयागजनकौ धृतौ प्रसाद भरत्यदापिताम्‌ 
[ (1. 4) ए (6४10. €.) -समक्षम ति | 


१९० 


1 


जोनराजक्ता 
पवं कदीश्वरस्यास्य वारस्येव विभीषिकाः । 
संदद्यं कोशं निःरोषं दुण्डयाश्चकतु्षिंरो ॥ ४७॥ 
राजा सा्धान्नवाब्दान्स क्ष्मां भुक्त्वा दिवसान्‌ दृश । 
चत्वारिशाब्दनामस्यसिताणए्म्यां खयं ययौ ॥ ४८॥ 
वन्तिदेवाभिधः सत्तचत्वारिंशोऽथ वत्सरे । 
भाद्द्यङ्कदशम्यां स॒ तस्य पुत्रो व्यपद्यत ॥ ४९॥ 
बोपदेवाभिधः पौरेयौग्याखाभान्तरपः कतः। 
प्रापितो धासरचितः पूजामिव भिषायकः ॥ ५० ॥ 
दष्ट स्थूरुरिखा हृष्टो मूढः सोऽथ स्वमन्तिणः। 
आदिशात्स्तन्यपानेन वध्य॑न्तामितया इति।॥५१॥ 
श्रुत्वा तत्स्थानमाहात्म्यं बालिशो मन्तिभिः खद । 
आगाष्डरेशवरीभित्र नौपथेन स जातुचित्‌ ॥ ५२॥ 
अप्सु स्वप्रतिविम्बेऽस्य कु्वंतो मुखवेङृतम्‌ । 
रुषा चपेटां ददतो स्यपतन्मणिमुद्धिका ॥ ५३॥ 


47 84.5 11115511 (€ ४.1.1). 
48 8/4.5 11113818 (6? ४.1.1)}. 


49 94.5 10158118 (€.४.1.1). 
{< 7 ए वन्ति- (28 111 {९६ ), 
( 07 -चतवारदौऽथ ); 0 वासरे ( 07 वत्सरे ). 


(0१961). 


50 8.5 1113811 (7 ९.1.1)}. ~>) $^ बुप्पे-; 8/2 वोप्प-+ 8 नोप- 
(8 111 {6€); 86 € वौ ( 96 71878, बु ) प्य-; 7 8 बुप्प- ; ट वष्प 
(ण “व्य-); {६ पौरो (एः पौरैर्‌ ) -°) £ सिकाषकः (810); 5.6 ध.शलः 


भिषायकः (5५9. 0710, 50 (8, 10.) 


51 9.45 11138108 (€६.१.1.1). ~°) 7 8 -रिलं., --°) 1 2 8 


10278, -दा (7118166, णि7 रा, पा) नेन. 
52 8/4.6 70138118 (ध$.1.{). 
53 945 11139108 (2.९.11), 


--2) 3/1. ( वात्त- ( ¢ “त्ति- ), 8/8.6 
--) € -चत्वाररिष-( 50116171 ) 
--५) 91 ~ ददाम्यां 


राजतरङ्किणी ११ 


रा्ञः क्व मणिसुद्रेति पृच्छतः सोऽभ्यधादिति। 
पतिता सा जरे रेखां तत्राभिज्ञानमाचरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पव निदरोनीभूय मूखांणां नामराजताम्‌ । „ 
नवान्दांद्चतुरो मासान्सार्धान्दे च दिने व्यधात्‌ ॥ ५५ ॥ 
तस्याचुजोऽथ भूभारमनिच्छन्नपि जस्सकः। 
स्वबद्धिकामेरत्यज्ञो ल्वन्यैरभ्यषिच्यत ॥ ५६ ॥ 
बध्यन्ते न शुका इवोदितवचःसेवादिनो वायसा 
भूमिः रकैरिखोवैरेव भजते नो घ्षणक्चोदनम्‌ । 
अश्मा सेन्धववन्न जातु गमितो निष्पिष्य चूर्णीकृतं 
केषांचिद्‌ गुणवद्‌ गुणाय महते दोषोऽपि सजायते ॥ ५७ ॥ 


सोदरौ. छक्षमीमाख्यौ दिजौ तस्य महीभुजः । 
धूरतैत्वेन ' प्रियावाज्ञामचिरादुदलङ्कतः ॥ ५८ ॥ 


समार्थावतिसामर्थ्यो स कथं नौ सदिष्यते। 
भूषं मत्वापि सामं नान्यं ववतुरित्यमू ॥ ५९ ॥ 


54 94.5 11113871 (61.४.1.1). -») ए पए (01516, णि शद्रा, 
च्छ) तः, --५) {< स (ण सा). -५) 9 आचरन्‌ (510). 

55 9*4.5 1111881 (४.1 1), --9) 81.5.56 ६ ¢ 7 ए (&1911. 2858170 ) 
सार्थे (ष व्व 17118166. 07 ऽत्र थ), 6 १018 

56 34.6 1015811& (©{.४.1.1). --») {६ अनिच्छनु ( 0015166, 07 $“ वा. 
न्न ) पि; 8/४ जस्म ( 1181660, 0 "द्रा. स्स) क; २8५8४ जस्सदेव-, 
--°) 7 अभ्य ( 7115160. णिः ऽद्वा. त्य) ज्ञो. -0) [र अभ्याषिद्य 
(11178160. {07 $. च्य) त; 86 अभिषि., 


57 94. 11188178 ( ०{.9.1.1). -2) [ट वद्य ( 7118160, 7 8.४, 
ध्यै) ते, ~») ऽ रार्करि° 7 करषंण- : 8 (ल्त. लात. ) 8/6 
(क्वि 6077.) कर्षक ( 07 घर्षण- ). -°) ए ( 6०५. दण क्कत्‌. ) 
चूर्णाङ्र. | 

58 9^4.8 1113817 (4 ?.1.1). - >) 841 (&.लि 7. 1. 6071.) शद्र~, 
( ला $९८./. 001.) क्क 5; 96 7 इद्-. - °) 5.3. < ¢ 7 ए 
उद्लद्ताम्‌(510), 

59 844.5 95778 (0(४.1.1). = -9) 3.59 ए © समर्थावति०; 7 8 5 
11278. सदाथ सम~ (07 समाथाधति°). 


१२ जोनराजक्तां 


स्वयं यच्च न संभेजे तयोरेको म्रपश्चियम्‌। 
ल्वन्योत्सिक्तता हेतुर्न त्वनौचित्यशाङ्किता ॥ ६० ॥ 
यान्त्यङ्गसङ्गममनङ्दामङ्कयन्ति 

रागं प्रददयं हदि कम्पसुदञ्चयन्ति। 
व्यापाद्यन्ति विषवेदनया विदोषा- 

दिश्वास्य दुष्टपिखिका युबतिद्च हा धिक्‌॥ ६१ ॥ 
वाद्धेकक्चीणशक्तित्वाद्धिरक्ता स्ववधूरपि । 
हत्वा शुक्षंविषेणाह्यु मीम भोगमकार्यत्‌ ॥ ६२ ॥ 
सा देवरस्य सङ्घेन भ्वित्रसञ्चि्चिता सती। 
दानेन माधवादीनां स्वपापं पर्यणीनमत्‌ ॥ ६३ ॥ 


सोऽष्टादराब्दान्क्षमां भुक्त्वा सत्रयोद्शवासरान्‌ । 
य॒गागाङ्काब्वमाघान्त्यदशम्यां प्रख्यं ययौ ॥ ६७ ॥ 


ततः श्रीजगदेवस्तत्तनयो विनयोर्जितः। 
ततान॒ जनताहष मधुमास इवाधिकम्‌ ॥ ६५ ॥ 


60 8/4.5 11881118 (€. ५.1. 1). ->) 8/1. < यश्च ( 18166. 0 
ऽश्वः च). -०५) [ हेतुनतु (81५), 
--^ € 60 ५० {3 8 96 1712782. 115, 

2* (8 63 €) तत्र हेतुरैवन्येन्द्रमय नानौचेती पुमः । 

61 8१4. 10188108 (५, ४. 1, 1). --°) ऽ” विदा- ( 0872. ~), --0) 
31 {> युवतीश्व; £ युवती च. 


62 9"4.5 71158118 (<. %. 1, 1 ). --») 7 विस्त वु (1115166, 07 ऽतर. 
नक्ताम्व< स्व) वधूर; 8 विरक्ताम्बुव (310); 9/6 स्व ( 01818. म्बु ) वे. 
--0) 9 मीम, 


63 8"4.5 17138178 ( ¢. $, 1. 1 ). - 9) 83 विल्ल- (0 दिच-). - 
91 माधवृ (517. 7111. 5९८, 21. वा 23 111 ¶€) दीनां. - 0) 86 पर्यणोण 
(९४ 3911. (तादा. 01 न,मत्‌; 82 लाः नमत्‌ ( 1011621)8 
(16201816). 


64 94.5 09158108 ( 4. ४.1. 1 ) --%) 82 युगाङ्गागाङ् ( 0$ 610. ) 
ब्द्‌~, 

65 9.4.5 1113578 ( 4. ५. 1.1). -*) ६ तत्र ( 0 ततः ), --")* {६०९ 
विजयो ( {07 विनयो ). 


राजतरङ्किणी $३ 


परस्परविरुद्धानां श्रत्यानां तल्यत्रृत्तिता । 
४०५१ 
तत्राभदुत्पखाब्जनामिव  सन्ध्याक्षणागमे ॥ ६६ ॥ 


उज्जहार मदहीनाथः परथुविज्ञानकौराखः । 
भूतले दुऽर्यवस्थानं शल्यं शाल्यहरो यथा ॥ ६७ ॥ 


मनःराल्यायमानः स निस्सामान्यगुणो नरप । 


कुचक्चिकावलादेशान्मन्तिभि्निरवास्यत ॥ ६८ ॥ 
निग्रहायुभ्रहाधायिमन्जज्ञं गुणराहुलम्‌ । 


सख प्रापत्सचिवं मित्रं कपीन्द्रमिव राघवः ॥ ६९ ॥ 
उद्यभ्रा्िखोभेन  शरद्धिजपती समम्‌ । 
अगतामथ कदमीरदेशां तौ विस्मयावहौ ॥ ७० ॥ 
चिरं भुक्तां धियं त्यक्तुमनीराः समसोदयताः। 
तन्मन्बौजोहुताश्णन्तः प्रापुः शरभतां द्विषः ॥ ७१॥ 
जित्वा शमां वुभुजे भूपद्छन्रचामरहासिनीम्‌ । 
टक्ष्मीमराजलक्ष्मां त श्रीयुणाकरराहुलः ॥ ७२ ॥ 
राजा रज्जपुरे राजद्वाजतच्छ्धारिणम्‌ । 
हश्वरस्य प्रासादं निम॑मे निम॑मेहितः॥ ७२॥ 


| 
भाम 


66 9"4.5 71188118 ( 4. ४. 1. 1 ). -°) 80 सन्ध्यागमक्षणे. 

67 94.5 71158108 (< ४.1. 1). 

68 94.5 11135102 ( €. ४.1. 1 ). --०) 8/2 070. ददेङार. 

69 9.5 71135118 (4. ९, 1. 1}. --५) 91 21085 29, 5८८, #1. 
-जगदेवः (णस); 08 8/6 (4५2. 77.) प्राप ( 02 प्रापत्‌ ). 

70 94.5 11135101 ( €. ४. 1, 1 ), - 9) ऽ".6 ¢ सर~ --५) 4 (€. 
€06716. ) आगा, 

71 84.5 17115511 (€. ९. 1, 1). -*) 8 मुक्ता; £ युक्त्वा; 7 युक्त, 
--५) 9 -हताः दान्ताः; 96 -ह ( 0278. हु ) ता. 

72 94.5 11881118 (4. ४.1. 1). ->) 91 21088 5८८. 11, 11218. 
जगदेवः ( 07 भूपः). -°) 81 &1088 5९८, 1, 70278. छत्रादि दीनां 
( 07 अराजलक्ष्मां ); 99.81 ¢ -रश््मा. 

73 94.65 17188108 (€ ४. 1. 1}. --*) ¢ ( लग०थ४ल्छणडङ ) पुरेऽणजद्‌९. 
0) { निर्ममो नि, 


१४ जोनराजङ्ृता 


वाल्छभ्याद्‌ द्वारपतितां पद्नाप्तवता ततः । 
दुराव्मनाऽवधि च्छ्नविषद्‌ानेन भूपतिः ॥ ७४॥ 
रक्षित्वा क्षितिमब्दान्स सभ्यहतू्‌ञतुदेश । 
नन्दाष्टाङ्काब्दचैचान्त्यचतुर्ददयां ख्यं ययौ ॥ ७५॥ 
तत्पुञ्रो रजदेवोऽथ काष्टवाटं भयाद्रतः | 
आनिन्ये वामपाख॑स्थैद्रीरेदास्य विरोधिभिः ॥ ७६॥ 
त सल्दणास्यदुर्गान्तः प्रविष्े दु्रचेष्टितः। 
स 

अवेष्यदखैः पश्च मण्डङैरिव पन्नगम्‌ ॥ ७७॥ 
उपायनीकृतापूवैपादुकारोककौतुकात्‌ । 

प्रसक्तं कोऽपि चण्डारो दारेशमवधीद्रणे ॥ ७८ ॥ 
अभिषिक्तस्ततो भटैः सभेरीराङ्कनिस्स्वनम्‌ । 
प्रणतानन्तसामन्तः सेवकानन्वजिग्रहत्‌ ॥ ७९. ॥ 
असामान्यो ल्वन्येन्द्रान्स बास्तव्यकुदटुम्बिताम्‌ । 
निन्ये क्षोणीपरिवढो रूढभायोहिमादिदन्‌ ॥ ८० ॥ 


714 8.5 11158511 (4 ५.1. {1}. -») 8 पद्चेनाम (1113166. {01 
06. प्र ) वता. -9) 811 21688 5८८. 11, 1118782. जगदेवः (07 भूपतिः). 

75 9"4.5 10153178 ( &. ४.1, 1 ). 

16 8.5 11158118 (^. #. 1. 1). -") 96 0 का) क) वाट. ~°) 
8.1 21088 5९८. 101. 11872. खाफोर्‌ पारित्रू ( 07 वामपाश्व- ). 

07 8.5 10155178 (4 ४.1. 1), --°) 8/6 बं ( 10978, वकः ). 


78 8"4.5 1113810£ (५. ४.1.17). -- ०) 81_8.8 ¢^ 7 2 प्रमत्त (16060 
28 1 {€ ध ए ), 866 च. 


79 9/4. 71155182 (2. ४.1. 1). -») ऽ] €707८्0प5 2058 स 
जगदेवः (01 स 11 सभेरी-), -०) 8.3 अनु ( 1115160, 07 ऽद्वा, 
न्व्‌) जि. 


80 94.6 10158108 (५. ४.1, 1). -») 811 ( ध.्लिः (छा. ) 361 ^ 
(शाक्षा1. 88877.) -कुटुम्बितान्‌. --^) 8/6 (९076 0०77.) ¢ क्षौणी, 
--9) §/6 70818. ६ 2 रू { < 11118166. नू >) दि~ 
-- ^€ 80 7 2 185.: 

3* ( ए 84 ) ल्वन्यवन्यकारेणां -दर्पनिर्दल्नं व्यधात्‌ । 

नरसिंहे मदातेजा वनानामिव पावकः, 


राजतरङ्िणी # 
. मल्लेबेलाढयचन्दरस्य बलिनो लदरेशि तुः । 
हरतः श्रीनगयंधस्वाम्यं न प्राभवत्तु सः॥ ८१॥ 


पुण्यं रारीभवन्मूतमिवाथ स्वाभिधाड्कितम्‌ । 
बराढयचन्द्रः सान्द्रौजा नगरान्त्मटं व्यधात्‌ ॥ ८२ ॥ 


कोऽयं खरो सदुः कचिदस्माभिरभिष्च्यते। 
अमन्ञयन्निदं भटवा रज्ञावगणिताशिरात्‌ ॥ ८३ ॥ 


न भह्ोम्दे न भह्नोऽहं न भट्धोऽहमिदं वचः] 
[९ भद 


अ्रूयतापि भटेभ्यो निर्दिष्टे भड्द्धण्टने ॥ ८४ ॥ 
तदैव विमटाचार्यः हाके खेषुनवाङ्किते। 


षडद्विनन्दमासस्य मङुश्रमसवारयत्‌ ॥ ८५॥ 
नि्मने निर्ममो राजपुर राजोल्कं तथा। 
राजदेवः सं राजेन्दुराजन्मार्जितमङ्कलः ॥ ८६ ॥ 


81 9.5 71581182 ( &{. ४. {. 1). -) 81 (2 6407.) 2.86 < ८859 
एम (मा) च्छर्‌. -०५) 8 ग'* स्वार ( 01901 10 0005 ); 
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नगरां स शान्ती नामूज्निवारणे.  -0) 9/1 670160प्§ &1085§ जगदेवः 
(णिः सः). 

82 4.5 11155118 (2. ४.1. 1). -०) 96 7 17. चन्द्रः 10 बेर- 
ठय चन्द्रः 
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9} 1 अभिषच्य (£ ध्य 1115166. 07 9". च्य) ते {1670060 23 


17 धल 0 89.36 028). -०) 0 8 96 127. ततः; 
७/8 चिरम्‌ ( 07 चिरात्‌ ). 

84 94.5 11155112 (€. $.1. 1}. -») 028 8/6 11272,- इत्यश्नावि 
पदे पद, -५) 7 8 86 0218. सटेभ्यः करुध्यतता तेन. -9) 7) 
भट. 


85 84. 1015511 ( 2. ४, {. 1). -") 3/8 ( 212. 21. 2. ) 950 
( 0" खेषुनवाः ). 

86 914.5 01851782 (५. ४.1. 1). -*») ¡ई राजन्पुरी; 91 27 ए्ऽशव्रा8. 01, 
17-पुरी; 9.४9 राजीलक. -°) © 8 8/6 राजेन्दू ( 510 ), 


५६ जोनराजक्ृता 


अहानि सप्ताविशानि अजयोविदांश्च वसत्यान्‌ । 
मासत्रयं च राजा सक्षमा रश्चित्वा क्षयं ययौ ॥ ८७ ॥ 


सद्ग्रामदेवस्तत्पुत्रो गोत्रसुत्रामतां भजन्‌ । 
त्रासमासूत्रयद्राजतसिंहः शात्रवद्‌न्तिनाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
विख्मम्भात्सूयंमलुजे चके पतिनिधि स यम्‌। 
कुचक्रिकः स भोगेभ्यो दुभ्यन्द्रोहमचिन्तयत्‌ ॥ ८९ ॥ 


च॒तद्रोहो महदीभनत्री भीतः स र्दरेरितुः। 
चन्द्रस्य मण्डलं सूर्यः प्राविक्चदुदयेच्छ्या ॥ ९० ॥ 


दारुणे रणकाटे स सूर्य॑ चनद्रान्वितं तदा। 
स्वभानुरसिवि भूभायुद्िचत्नं समममीमिरत्‌ ॥ ९१ ॥ 


शमालधिपतिस्तङ्गः सूर्य॑ पादवं नयन्मदात्‌ । 
छृतयात्रेण राज्ञाथ नीचभावमनीयत ॥ ९२ ॥ 


मनैः स वीन्दुरविभिश्ौरवद्रजनौ मन्‌ । 
विरत्यक्तस्ततः सुय बद्वा राज्ञा व्यपाद्यत ॥ ९३ ॥ 


87 &4.5 10138178 (2.४ 1.1). --7) 5 क्षमा; 5 2.9 ययौ (एप्णलाः2.]) 
6 (० ५९०४6 र ठ12. {26४2 6" (प्रलाः). 
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राजतरङ्गिणी ` ५७ 


स्वरक््मी रक्षितं साक्षात्तस्मिन्नावक्षणे प्रभौ । 
अकारयन्नहिभय स्तेनाः कल्दणनन्दनाः ॥ ९४ ॥ 


गोत्रजेषु बरिषटेषु नष्राश्ः सोऽथ भूपतिः। 
रिषटगरष्टं च हारणमगाद्राजपुरौपतिम्‌॥ ९५॥ 


तस्मिन्दण्डधरे दुरं यते डामरपेरवः। 
अन्त्राण्यपि विश्माश्युरदोषं रक्तपायिनः ॥ ९६॥ 


राज्ञा सुमनसा त्यक्तं द्विजश्वस्पददूषितम्‌ । 
भोज्यं ङामरडोम्भानां तद्राज्यान्नमभूच्िरम्‌ ॥ ९७ ॥ 


स्वमण्डठे विणैऽथ परमण्डरमाविदान्‌ । 
न॒ कैरयुमतो राजा प्रत्यासन्ननवोदयः॥ ९८ ॥ 


प्रत्यागतो राजयुयाः स रिप्रन्समरे जयन्‌ । 
ब्राह्यण्यात्काव्टणीत्रक्षत्राज्यं पुण्यं च छन्यवान्‌ ॥ ९९ ॥ 


पकविरातिशारं स श्रीविशाङं विदांपतिः। 
गोद्धिजानां निवासाय चकार विज्येश्वेर ॥ १००॥ 
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१८ जोनराजक्ृता 


काल्दणश्रणिधीनां स द्विषां दुण्टनकाङ्स्तिणाम्‌ । 
चौराणामिव दीपोऽभूद्‌ द्वेषणीयो महीपतिः ॥ १०१ ॥ 


शाखाक्रान्तविगन्तः स॒ सदुरादोदुंसादायेः 1 
कविकल्पदमो राजा विदिः कन्टणात्मज्ञैः ॥ १०२॥ 


नायकीक्त्य तं भूपं कविः पण्डितयश्सकः। 
स्वोक्तिहारखतां विद्धत्कण्टभूषात्वमानयत्‌ ॥ १०३ ॥ 


पोडदाब्दान्दशाहानि स भुक्त्वा क्ष्मां व्यपद्यत । 
जगद्धद्रोऽथ पञ्चम्यां भादेऽष्ाविशवत्सरे ॥ १०४ ॥ 


रामेदेवोऽथ तत्पुत्रो हत्वा स्वपितृघातकान्‌ । 
रथ्वीराजे प्रजाभारं सवमेव समापिपत्‌ ॥ १०५ ॥ 


लेदयं दक्षिणे पारे स्षटे स॒ मदीपतिः। 
स्वनामाङ्कं व्यधात्कोद्र यशोराशिमिवापरम्‌ ॥ १०६ ॥ 


१.१ 


101 845 71153118 (€.१.1.1). -*) 7 ए 875 (धल च्छा.) काल्हाभे-. 
--») 4 (6४14. 6116116 ) -कारिणाम्‌ (107 -काडज्ञिणाम्‌ ). 


102 8.5 7118510& (©{.१.1.1). 2 8 35 सदुरादर्‌. 


103 94. 11118818 ( €{.*.1.1 ). --*) 81 &108§ 11127. 5९८. 1. 
मध्यरल्नं ( 07 नायकी ). -") 1 ¢ 7 ए- यराकः; 99 -ये; शकः; 93 
(06076 00177, ) यःदशक. 


{04 4.5 02158108 (४.1. 1), 


105 94.5 77138118 ( 0{9.1.1 ). --) 8/1. ¢ राज~; 8 < 7 2 राम- 
(8.8 17 €); 36 राम 12. "ज-). --5) 1८-राज्ये (ण "जे}. 
--५) “9 (&{€ (01.) समर्पिपत्‌ ; 1६ समाद (1115106. 707 877. पि) 
पत्‌. 

106 9५4.5 1118811६ ( छ#४.1.1 }. -*) ह ( एलणिः€ (न्म. ) क द्या 
9.४ भि ( लिः परि 2). -») $ 1 ( 0०८ (0. ) 7 ए 84 ( क्लि 
0०7. ) सदा रे; 92 महर. -°) क्रोष्टं (01 कीट). 


शंजतरङ्खिणी १९ 


प्रमादाद्धङ्मानीतः रामालाविजयोद्यमे । 
तेनोतलपुरे विष्णोः प्रासादो नूतनीङृतः ॥ १०७ ॥ 


पुष्पं चन्दनच्रक्षस्य फटे चण्पकभूखहः। 
अपत्य तस्य राज्ञश्च हन्त नाकारि वेधसा ॥ १०८ ॥ 


भिषायकपुरस्थस्य कस्यचिद्‌ ब्राह्यणस्य सः । 
पुत्रं लक्ष्षणनामानं पुत्रीयामासर भूपतिः ॥ १०९ ॥ 


अङकृत्रिमपितापुत्भ्रीति प्रीतिः प्रथीयसी । 
वस्त्विवोचितमाङेख्यं  तयोरतुख्यत्तराम्‌ ॥ १९० ॥ 


भ्रीसमुद्रामिधा देवी विमुद्धितसमुद्रजा। 
वितस्तायां स्वनामाङ्कं नगरान्तर्मटं व्यधात्‌ ॥ १११ ॥ 


्रयोदरदादिनं मासं वत्सर्चेकविदातिम्‌। 
क्ष्मां सुक्तवैकोनपश्चाशो वषै स द्यामगात्स्वयम्‌ ॥ ११२ ॥ 


107 8/4.5 1158778 (€. ४.1, 1 ). - ४9) 80 3 £ दामला. 
` --.^{{€7 107 7 23 9/6 11127. 1118. 
४* (8 112) वैदाखे मासि पक्षे शदाधरविषदे चिदादब्दे स मत्तया 
दयददयां रामराजे क्षितिमवति निजप्रेयसी सोमवारे 1 
प्रथ्वीराजः दामाखाविजयनसमये दस्युमभ्ं मुरारि 
सम्पूणीङ्गं विधायोल्यर्पुरनगरे स्वग्रतिष्ठां चकार ॥ 
[(1.1) 2 (€%1०. ध06५.) -विदादे] 
108 84. 77158178 (7. %. 1. 1). -*) 92 पुष्पे (7015166. 07 €छ्रा. 
, प्प), -) 88.6 ¢ 8 चम्पक-. -५) 8 भूपस्य ( {07 राज्ञश्च ). 
109 84.5 70158172 ( € ४. 1. 1). 
110 84.5 13158108 (€ ४.1. 1). ->)  अक्षल्िम- (810). -0) 86 
४06: अतुर्यन्तराम्‌ 8. 20. 115 6०7, प 110. 
111. 914. 1138108 (4. ४.1. 1 ). -%) 31 81088 5€८, 1, 18.178. 
खद्रमर -{{07 स्वनामाद््‌ मठ). 
112 34.5 7185118 ( 4. ४. 1. 1). -->*) 81 -दिनीं (816) (0! -दिन). 
-०) 8/3 क्ष्मा; 94 ( 0016 007. ) 0 [ए] कन्न -9) {7 8 5 
1102782, अगादिषे (07 अगात्स्वयम्‌ ). 


२० जोनराजञ्ता 


कथञ्चित्लक्ष्मेदवोऽथ पाटयमानाङ्कविहटः । 
नथः कण्टकिनीं वद्धीमिव क्षोणीं बभार सः ॥ ११३॥ 


क्ष्रीकृतोऽपि नासुश्चत्स्वध्म दविजमूपतिः। 
न माणिक्यश्चियं धत्ते रञ्जितोऽदमापि जातुचित्‌ ॥ ११४ ॥ 


वितस्तायास्तटे श्वध्रमगेपन्ते मठे नवम्‌। 
निष्पड्ग निजनामाङ्महलमहिषी व्यधात्‌ ॥ ११५ ॥ 


कललेन तुर्ष्केण वहिरेत्याथ मण्डले। 
मलिनेन प्रजादष्ठिरत्पारयास्रवताहता ॥ ११६॥ 


जयोव्शाब्वान्मासास्बीन््ाद शाहं च भूपतिः। 
भुक्त्वा दाषष्टवरषैऽथ पौषान्ते स व्यपद्यत ॥ ११७ ॥ 


कजलोपद्रवात्तस्मटेदरीमान्ननायकरः । 
सिहदेवोऽथ  सद्प्रामचन्दरेणाश्चोभि भूपतिः ॥ ११८ ॥ 





113 8.5 1115818 (. ४. 1. 1). -°) {२889 रक््मण-(01 रक्ष्म- )}. 
--५) 9/1 ( 2. (ल्ग. ) नमा; 9/2. ता ( 98 ना ) मा- (01 
न्नः ) 8/6 ¢ नाना- ( 1118160. 0 $ वा. नञः ); 8.8 1< -कण्ठकि. 
--9) (~ क्षौणी. । 

114 84.5 71188172 ( €. ४, 1. 1}. -») 7 2 86 71478, (2111672- 
(९९) धरणीपतिः (107 द्विजम्‌). 

115 84.5 10138118 (4९ग.1). -°) ¢ शश्रु- (810); 91 21088 
5९८ 7. 20878. समुद्रा (णिः श्वश्रू-). -- ^) 81 ( 0९66 (0, ) 
ए श्व महला-; 3/8.6 ¢ शद्ग महि (8/6 5५. 77. हे) र~; 2 (6४1. 
ला1600.) ^ महे, 

116 84. 11158108 (€. %. 1. 1) --*) २५३9 कजल-, --») 9^} 619. 
[अ |थ, 12167 8001166 5९८. 1. 7278. 7 2 [अत्र (श [अ] थ). 

--%) 7 2 3/5 2878. ठण्ठकरेन (07 मकिनिन) --") 31.8.6 & ^~ 8 
उत्पाद्य ( €16146त 88 17 {€ 0 3/0 ); 971.6 ८ 98 (अ] खुः 
(0161660 2.8 11 {€ † का1/0 3.5 ^). 

117 9.45 प्णोऽंण् ( न. १.1. 1). -१) 0 8 8% द्ाषषि- 

118 345 11138518 (4. ४.1. 1). 


राजतरङ्किणी + 3; 
नगरान्तमंटं कृत्वा र्देन्द्र सते सति। 
सिद्देवो बर्सिदोऽथ क्षमां ररक्ष क्षयाङलाम्‌ ॥ ११९ ॥ 
सिंहदेवो सचसिहस्य सिंहेन गुरुणान्वितः ¦ 
प्रतिष्ठां सिहर्येऽ्थ ध्यानोडरिऽकरोत्कृती ॥ १२० ॥ 
कतौ कायं च्चे च गुरः सिहश्च कोविदः। 
पतितेयं भवे तस्य वत सिहपरम्परा ॥ १२१९ ॥ 


स. निष्करश्चविक्रीतश्चीरेण विज्येश्वरम्‌ | 
एकाह एव॒ खपयन्नतर्घोद्ध ययौ सपः ॥ १२२ ॥ 


राज्ञा श्रीशङ्करस्वामी शुरूमन्नोपदेशाङृत्‌ । 
यषा दशमठेश्वर्यदक्षिणाभिर पूज्यत ॥ १२३ ॥ 


परखोकजयोपायं वाण्देवीप्राभ्रते चपः 
आत्मोपक्ञमिमं छोकंः शय्योत्थायं सदापठत्‌ ॥ १२४ ॥ 


119 94.58 10188118 (€ ५.1. 1). --") 8/6 17272. ह 1) दरेन्द्र. 
--0) 9 क्ष 01. 17 क्षया, 

120 94.8 21188108 (2. ४.1. 1). ->*) 85 ( ए€076© (401. ) 
सहदेवी. -५) € ध्यानेोदद्रा (1015160. 07 ऽ. इ) रे. 

121 94. 11158108 (4 $. 1.1). -*) 7 कार्यश्च (816); 88 7. 
12, 517. {7172. च 11 कायं च. -°) 8 पतितोय ( 81८ ), 9५.8.56 £ 2 
मवेत्‌ ( 07 सवे ); 14 ( 6४0. लत, ) अमूत्‌ ( {07 मवेत्‌ ); 8५.9.6 
¢ तरते (ग वत). । 


122 8145 पयंऽ8ह (न. ₹.1. 1), -०) 8" 1 7 8 बत; 8“. ¢ 
ज्रत~- ( 28 7 € ). 


123 94. 71188108 (€. ४. 1. 1), ->) 8/8 राज्ञः (819). - °) 81 5. 
1 ¢ योष्टा दङ-+ † 8 अष्टादङ्‌-. 

124 84० गऽ (०, ९. 1. 1). -9) ए इाय्योर्थां ( प४51९९, 0 

` ` ` इद्र. त्ययं, 


२२ ` - जोमराजङ्ता 


'"्पावकनिर्मलदष्टि विदुघगणेरच्य॑मानपाद्महम्‌ 
रािशकखादशयुतं गौरीं शङ्करं बन्दे ॥ १२५॥ 
- दुहिवर्ईश्चरित्रिण योऽभूदण्डः पितुः पतन्‌ । 


4 


इडागत्यार्थितो राजा नर्तक्या त न्यवारयत्‌ ॥ १२६॥ 


स दु्ज॑नपरिष्वङ्गादास्तिकपज्ञयोज्द्ितः । 
धाचीपुत्यां स्मराद स्वात्मानं प्रत्यविम्बयत्‌ ॥ १२७ ॥ 


दयौख्यो गणनास्वामी कामसूहोपच्रंहितः। 
ते विरक्तप्रजं सुक्तविनयं छंडनावधीत्‌ ॥ १२८ ॥ 


चतुर्दंशाब्दान्षण्मासांस्ज्यहन्यूनान्मदीपविः 
भूत्वा शुचौ दिवमगात्स वषै सप्तसप्तते ॥ १२९ ॥ 


125 8/4.5 71138118 (. ४. 1, 1). -») 7 विदु (86016 21८8272. 17) 
ऽ्रा.) ध~, --°) 81 ( 0% 11610106815 >) -कलदाः (07 -दाकरा). 
--^ {167 125 7 ए 8/6 11878, 13. 

5* (® 131) पान्थानां तोयदानाय पितृणां तर्पणाय च । 

दम्पत्योः पापनादाय धर्मसवधेनाय च। 

(8 132) निजाल्ङ्कारदानेन निपानं रचितं पथे 
मडवाश्रम्ामन्ते गौर्या राङ्करमा्यंया 1 

(8 133) खोनमोषाधेपस्यासीत्कन्या प्रज्जद्विजस्य सा । 
सत्यशीरान्विता मक्ता गौरी गौरीव राङ्करे। [5] 

[(1. 5) 14 (0160081४) प्राज्य- (0 प्रज्ज-)]. 

126 94. 0188118 (4. ४. 1. 1). -0) 3 न्यवारयत; ¢! न्यवारयत (810), 

127 8.4 5 प्प ऽ5०६ (०. १.1. 1). --) 1६ प्रतिवि, | 

{28 94.65 18810 ( ९. $. 1. 1 ). -- 2) 9 दर्पाख्योः 9/2*8 .6 ^~ 
भगिनी- ( ग गणना-, 18 187. 1 8/6 ). -») 8/5 81088 
2187. दयंमित्र (0 कामसूह-); 8418 1६ ¢ °खूहाप ( ल161666 & 
171 {© 10 0 23 8.6), 4. 1309. --0) {< विनयज्‌ ; 81.8 ¢ 
चछ (816) दमना. 

129 3.4.5 7118817 ( 6, ४.1. 1 ). -*) {६ शद्राष्ष* (810), --°) 83 
क्त्वा ( 7 भूत्वा) 4) 89 ए ? -सप्ततेः; 8/6 851 -सप्ततौ (8 
70272. ` तेः ); 92 2.9 सप्तसप्रते ( 0116721 ) 10 ( {0 ५002 
91702. 26१2. 101, णाल) 


राजतरङ्गिणी ‡ | ड्‌ 


तद्भ्राता सहदेवोऽथ  कामसूहोपचरंहितः 
जडोऽपि सकखामेव कदमीरक्ष्मां वशे व्यधात्‌ ॥ १३० ॥ 


दिगन्तरादुपागत्य बहवो इत्तिकिप्सया । 
तमाध्रयन्महीपालं पुष्पद्रममिवाल्यः ॥ १२१९ ॥ 


पार्थोऽन्य इव पार्थोऽभूतन्वगहरसीमनि । 
यो गर्भरपुरं चक्रे तत्पुत्रो बभ्रुवाहनः ॥ १३२॥ 


तद्धंद्यः रुशादोऽभूदद्वाहद यपर्वते । 
ज्याकिणच्छदयमना भेजे यशःदयुभ्रत्विषं निशा ॥ १३३ ॥ 


करमीराः पार्वती तत्र राजा ज्ञेयो हरांशरजः। 
इत्येतत्प्रत्ययायेव यस्यासीच्वक्षुषां चयम्‌ ॥ १३४ ॥ 


कदमीरेषु हि साघ्नाज्यं ङरुशादस्य सन्ततिः । 
रांरदेनमुखी मुख्या स्यातकीर्तिः करिष्यति ॥ १३५ ॥ 


130 84 5 1381708 (€. ९.1. 1 ). 
131 3/4.5 11158102 (€ ४.1. 1). ह 
--^1{€ {131 7 8 5/6 1127. 118. ४ 

6* - (8 140) वृत्य रुङ्ारचङ्घोऽपि दरदेरात्तदाययौ । 
सततेमाविसाम्नाल्यः प्राज्यं करमीरमण्डरम्‌ । 
(8 141) क्रमरल्याभिधे राष्ट चाहमामं नृयामणीः। 
ददौ वसतये तस्मै नियतेः स॒ नियोगतः । 
132 9.4.5 12158102 (4. ४. 1. 1). -») २888 पंचगहर- -°%) ¢^ 7 ए 
गहर- ( 07 गभ॑र- )‡ 8/५ गर्भं ( 50. 121. ह ) र~; 8/1 &1088 11878. 
21. 1. गाभर्‌ इति प्रसिद्धः ( 1881 {० 2158188 5८८, 7. ) (0 गम॑र-) 
{33 84.5 11118818 ( 4. ४.1. 1 ). -») 35 °बाहृद्रय- (0 °बाह्ूदय- ), 
--0) 9/6 -शुभ्र ( 10272. चन्द्र ) त्विषा - 
134 4.5 11158108 (€ १.1. 1). -°) 88.6 ए ¢ 8 कादर्माराःः ^ 
पव्वैतस्‌ (07 पार्वती). -9) 8” रिव (07 हरां) 


[| 


135 846 35108 (६. १.1. 1). -9) 8.5 ८ 8 कादमीरेषु. --०) 8/3. 
0 8 ददादीन-; 8 मुख्यः (816) 


५) , जोनराजकृता 
† ॥ 


ताहरालो ऽजनिष्ठास्माद्यस्य चापरताश्चिता । 
मुहमंहुरहो मोवीं ्रुत्यन्तमगमन्तराम्‌ ॥ १३६ ॥ 


^ शहमेरः स्वरौर्योष्माग्रीष्मो भायुस्ततो ऽजनि । 
(4 ^. 
यस्य वैरिवधूवाष्येः प्रतापा्चिरदीप्यत ॥ १२७॥ 


वने विहरतस्तस्य रशद्येरस्य कदाचन । 
स्गया प्रथमं दष्ट पश्चान्िद्रा व्यरोभयत्‌ ॥ १२३८ ॥ 


राज्यमा संततेर्मावि कदमीरेषु तवेति सः । 
भ 
स्वप्रे वाक्सुधया तत्न महादेव्याभ्यषिच्यत ॥ १३९ ॥ 


पञ्चाग्न्यर्कमरिते शाके नवाष्राङ्कितवत्सरे । 
ततः सपरिवारः स कदमीरानविराच्छनैः ॥ १४० ॥ 


सङ्कट्धम्बं तमायान्तं चृत्तिदानेन भूपतिः। 
अनुजग्राह सोत्कर्षंचूतद्रुम इवाङिनम्‌ ॥ ९४१ ॥ 


दुल्वाख्यः कर्मसेनचक्र्वातिचमूपतिः। 
कद्मीरान्स तदैवागात्सिहो म्गगुहामिव ॥ १४२ ॥ 


136 94.5 10155708 (€. ५.1. 1 ). ->) 91.3.86 < € 3 ताहराजो; 7 
ताहरालो ( 25 111 {6६ ). --°) 82 असौ ( {07 “हो ); 8 मा (516) 
रीं (1113166, 0 $द्रा, वी). 

137 34. 11118818 (& ४.1. 1). -*) 9५.8.6 7 8 राहमेरः; 81 
1 7 2 स ( च्छालातत्धं 0 स्वे 25 1 {€ फा 90.8.6 ©); 
-दोौर्योष्म-; 82.9.6८ ¢ -वी ( 86 52. 7711. रौ ) योष्म~; 7 8 
-दौर्योष्मा ( 28 171 {९1 ). --») 1 -मीष्मा (510); 81 मातुस (510); 
9 1९ 7 मातुस, (0 भानुस्‌ ). 

"138 94. 1013812 ( &. ४. 1, 1 ). -») 92.8 दायर. 
-139 8%4.5 ऽऽह (. १.1. 1 ). -°) 1 {आ]भिषिर. 
140 84.5 71581£ (<. ४. 1. 1). 
14 ऽ4.5 70155108 (र ४.1. 1 2). -*) 7 आयातं, 
142 9/4.5 11118818 (4. ‰, 1. 1). -°) 8/४ ६ © ड (1715166, 9 
9. दु) कचा; 08 दु (2 ड 1113160, णि 6१. दु ) उचा; 94 ड 
(01278. इ) डुचा०, ` 


क्न 


राजतरङ्गिणी ९५ 


षष्िग्रामसदहखेषु स्वाम्यं दातुमिवात्र सः। 
तावत्संख्यसहस्नाणि स्वसैन्ये सादिनोऽवहत्‌ ॥ १४२ ॥ 


दुल्व॑ धनध्रयोगेण विवत॑यिषुरपः 
स्वेषामेव वर्णानां दुर्वणा दण्डमश्षिपत्‌ ॥ १४४ ॥ 


प्राणाइत्या प्रभोः कोपे तत्परतिग्रहसांदसः । 
प्रायस्था ब्राह्यणाः प्रायशित्तीयांचक्रुरक्रमम्‌ ॥ १४५ ॥ 


+> 


तदैव कालमान्याख्येभैरधदहितवैरिभिः 
सबन्धु्गो्रजो व्याजाद्‌ वबकतन्यो न्यहन्यत ॥ १४६ ॥ 


143 3.5 1013518 (€ $. 1. 1). 


144 84.5 7188118 (^. ४.1. 1). -9) 8/2.5 ¢ ड ( 8/6 1121. ड ) 
ल्व; 8 इ ( 0118166. 07 0. दु) ल्व, -") { विनिवर्त९, -°) 
ष ( 6५10. 6064, >) इव ( 07 एव ). -0) 9 दुद ( 7118166, 
{णिः ऽष्रा. वै) णो. 


145 3145 71188172 (थ. ५.1. 1). ->) 8/8 प्राण (काव. 27, 1. णा) 
ह* --०) 9.6 { -साहसः. -%) 86 7187. जाद्यणाः, --9) 
81 {€ (क्रमम्‌ 15 2 £< 2127268: ~- 711 774. 
-- 116 {45 7 ए 8/6 71278, 1713.: 
7* (8 156) दण्डदुःखेन विप्रर्वः रापो दत्तो मह्यै्ुजः। 
भविष्यन्वंदाविच्छेदो ध्रुवं तस्यैव तत्फलम्‌ । 


146 9/4.5 11155118 (&. ४.1. 1). -*>) 1 8 तस्मिन्नवसरे कालमान्था- 
ख्येमोदरपाथिवैः. - 9) 9/1. {इ कारमात्या? ( &/.6 ¢ न्या 85 171 
६९६४), 56 40788. -») ¢ मोवट्वैर (80); 8/५.8 (ए्णि९ व्ण.) 
{६ धरित~, 
^€ 146 ० 23 178. | 

8* (8 157 ००) स्वदेदो वकतन्याख्यों गोत्रजस्यात्मजो इतः। 


[ 0 स्वदेदोकत्याख्यो (810). 
-°) 811.2 ए ¢ स (€ स्व ) बन्धुगोर ( 61610460 88 1 {6६६ 10 
7 8 9/6 ); 38 सबन्धः ( ४188722. 178 12161. ).  -0) 84 लमत. 


€016706. ) बकतुल्यो; ‰ ¢ 7 8 वक 3 न्यहत (870): ए ए व्यदह९. 


२६ जोनराजष्तां 

मान्योऽसरामान्यधीः कालमान्यवंरदवानलः । 
अवाशिष्यत तस्पु्नो दैवादेकः स ॒रिघ्रनः॥ १४७ ॥ 
व्याल्टुकमुखेभन्त्रसू्रसंयोजितेरथ । 

बद्‌भ्वा संहतिकन्थां स॒ ताज्जडाजेतमिष्टवान ॥ १४८ ॥ 
निपास्यमानकोडं मां अत्यत्वे ब्रणुतेति सः। 
तान्परत्यश्रावयद्‌ दतसुखेन स्वाततायिनः ॥ १४९ ॥ 
चेसिहः स नदीतीरे सिकतास्थगितायुशः । 
तान्परतयेक्षत रक्तस्य नतु कोशस्य पीतये ॥ १५० ॥ 
व्यालाद्ैरागतास्तत्र कालमान्या निरायुधाः । 
सिकतान्तर्निविष्ठस्य परभ्वभचेस्तृणीकृताः ॥ १५१ ॥ 
प्रक्षाल्य वेरिरक्तेन पितद्रोहरजोमटम्‌ । 
रोषानेकारिभीत्यागात्कदमीरान्बन्धुभिः सह ॥ १५२ ॥ 


शूणैस्य रामचन्द्रस्य रुचिहान्थे धरार्यमा । 
नीयशाश्रे रि्रादोरुदयं सोऽथ सोढवान्‌ ॥ १५३ ॥ 


147 9.4.5 01155108 ( €. $. †, 1 ). --*) 8“ कामान्व- ( 5४०71116 ) 
( 07 कार्मान्य- )., --») 841 .( ध्गिलः (ना. )6 7 0 8 श्मातृ- 


(709. 1015166. 7 87, न्य- 0 त्य-); 8/5 ०मात्य- (0 भ्मान्य-). 
--°) 8 अव्रा° (07 अवा). --0) 8" रिच्रणः. 

148 94.5 71158118 (0. $. 1. 1 ). --9) 8.6 ¢ -र ( 88 11218. दु ) 
क; £ -डङ्क- (810) ( ण -दक्त- ); 8 मन्तरं ( 0 मन्त्र- ). -») 14 
( 6१16. धण्लात. ) -सूत्रैः; 82 -सू्रस (810) यो --९) 8" बद्धा (810). 

149 545 0118818 ( «7. ४.1. {1 ). --*) &^ °स्यमानो (816), 8.6 
( 26 607.) 0 8 मा (ण मां). 

150 94.5 7115518 (0. १. 1. 1). . -°) 81 5.6 ( एलणि€ "न्ध, ) 
& (~ रल (0118160. ण 9. क्त) स्य॒ -%) 8⁄2. 1६ प्रीतये (57०). 

151 84.5 113817६ (2. ९.1 1). , -») 8" भ्मात्या ( 07 भान्या ). 
-%) 9/1. निङ्क (810) टस्य (0 निवि) 

152 8"4.5 70188108 (2. ५.1. 1). -°) 8 -भोभ्या (5०) 1278, 
7. 7. -मीत्या“ ); ¢ -मौभ्यो ( णि -मीत्यार). -°) 72 
8/5 "0872. रोषारिभयतो यातः, --प) 7 ए 8/5 पथा. वास्धवैः (7 
बन्धुभिः). 

153 8५.5 7959108 ( ५६. ९.1. 1). -») 8८4 पूर्वो (88 व॑) स्य, 


राजतरङ्गिणी । ६७ 


हेतिभिस्तापयत्याशा दुर्वे कष्णवत्मनि । 
कारमीरिकिर्जनेः सर्वैः राखभत्वमलभ्यत ॥ १५४ ॥ 


रुद्धयोल्वरि्राभ्यां पाच्युदीच्योर्बहुजंनः । 
वसतेः पश्चिमामाशां प्राग्यमाश्चामथागमत्‌ ॥ १५५ ॥ 


अधो इल्वम्बुपूसद्धी्भिरौ रिश्रनमारतात्‌। 
डायाज्जुषां फराढ्यानां पुन्नागानामभूत्तदा ॥ १५६ ॥ 


पश्चिशावमिव स्थानच्युतं चिद्धोद्सद्रया । 
वध्री रेनी लोकं कादमीरिकमपाहरत्‌ ॥ १५७ ॥ 


धनास्वु प्राप्य भैौटरेन्यः कदमीरजन विक्रयात्‌ । 
© 
गजन्नाशा; प्यधात्सर्वास्तदा रिञ्रिनवारिदः ॥ १५८ ॥ 


154 394. 71138179 (^. ४.1. 1). --") 32 & €^ ड (1151660, 
ऽ“व्रा. दु) रुचे; 1 दुङच्ये; ए ड ( 7115160. {ग 26९. दु ) चे; 8/6 डर 
(11878. इढ) चे. --°) 31 ६ 7 2 कारमीरकै. 

155 9145 11158108 (~. ४.1. 1). -*) 928 ¢ ड ( 7715166. ग 
छा. दु ) स्व; 08 दु (8 ड 1115166, 07 6५. दु) ल्व-; 96 ड 
(878. ड) स्व; & दुल्क-. -") 7 र 011, 10 बहुर्‌ , 

156 84. 01158108 (५. ४.1. 1). ->) 9.28 £ ¢ ड (1015166. {9 
9". दु) स्वार; 1 8 दु (8 डु 1115166. 07 6५, दु) स्वा 8/6 ड 
( 70272. इ ) स्वा; 872 _ 01. 10 समीर्‌. -५) 9 च्छायां; पुष्प- 
(1122, जुषां); 9” ¢ छायायु (86 10872, जु) षां. 

157 8.6 7118581 (4. ४. 1. { ). -*) 38 1272. 2. 71. स्थान, 
--9) 8/6 -च्युति (5५7. 17. °तं). --५) 8 रत्नी (816). -°%) 8१4 
{८ 7 8 कारमीरकेः. ४ 

158 8/4.5 00138178 (€. ४.1. 1). ~°) ^ 8 9/6 (धल ल्भ. ) 
भोद्टेम्यः. -9) 8/2 8.56 ¢ > ए कारमीर-. -") 8/1 ल वारिदः 
18 2 21210208: -- (7. 1771. 5९८. ‰1.). 


--^+ {€ 158 7 8 36 (01 5100. 0110) 15.; 


9४ (ए 170) तरूष्कताजिकम्डेच्छसैन्यच्छादित भूतकः। 
दुडधच्यो नगरं प्रापदथागस्त्य इवार्णवम्‌ । 


१९-4 


४८ 


जोनराजष्टतीं 


(8 171) यगाः सिहमिवोौदग्रं गरुत्मन्तमिवाण्डजाः 1 
तमापतन्तमाखोक्य परायन्त पुरौकसः । 


(8 172) बद्धाः पखायिनस्तेन मान्त्रिकेणेव प्न्नगाः। [5] 
केचित्परायिता भीत्या भ्रविष्टा गिरिगहरम्‌ । 


(8 173) राजापि कापि संच्छन्नो भीत्या धूक्वदास्त सः। 
इतरेषां ठ खोकानांका कथा तत्र वासिनाम्‌ । 


(8 174) विप्रदापो नरेन्द्राणां कृथा जातो न जातुचित्‌ । 
सलक्ष्मा राजयक्ष्मा हि नाहत्वा विनिवर्तते । [10] 


(8 175) गृढाथं दापिताः पूवं गाढया बन्धपीडया । 
विक्रीता वाजिभिः परचात्तुरुष्कैर् स्तगा जनाः। 


(® 176) विद्धाः केचित्परे बद्धा विराद्धास्तेन केचन । 
ष केचित्परे शोष दोषं यान्त्यनखद्‌ दमाः । 


(98 170) ज्रुवेभेन बद्धानामेकयां च्मवध्रया। [15] 
तेषां दुरापमप्यासीदन्यौन्यमुखदररानम्‌ । 


(8 178) षात्तन्नादिसम्भारदौकनाय क्षणं क्षणम्‌ । 
बद्धा म्लेच्छैरसुच्यन्त बिडाङेरिव मूषकाः । 


(8 179) येषामन्ने ञ्जयप्साभूद्धिडरुस्पर्शदोषत्तः । 
म्लेच्छोच्छिष्टं गवांश्वास्थि तैवैद्धि्मक्षितं श्चुधा। [20] 


(8 180) वैतस्तमपि ये वारि न पपुः पद्कुसड्कुरुम्‌ । 
बद्धरमरषु तैर्नीतिर्मूत्रं पीतं दा तृषा । 

(8 181) क म्लेच्छान्नं कर्वंशो नो दुःसदा छच्छरतेन किम्‌ । 
निद्रा नाधापि मार्गेण तैऽन्तरेवमचिन्तयन्‌। 


(8 182) गच्छतां तिष्ठतां तेषामश्चतां जदतामपि। [25] 
सोऽभूज्नैव क्षणो यत्र न ते काय॑मसाधयन्‌ । 


(8 183) म्लेच्छैः केचित्वरौः केचिद्रद्धिरपरे तथा । 
भोटः केचिन्तरुष्कैश्च केचिद्धन्दीङ्घता जनाः । 


(8 184) अन्नं गृहे वने वित्त मर्भे वन्धून्विद्ाय च । 
पलायामासुरपरे ठरुष्कभयसम्भ्रमात्‌ । [30] 


राजतरङ्गिणी , २९ 


नाशिताशेष्देशलोऽथ स्पफीतरीतभयाङ्खः । 
दुल्वः कदमीरतः तारबल्मार्गेण निर्ययौ ॥ १५९ ॥ 


(® 185) करुणागौरवध्रणा दुतं गन्तुमदयाक्तेषु । 
बाङबृद्धाबलास्वेते त्यक्तवन्तः पखायिनः। 


(8 186) न सुक्तै धितम न पतं वृषितैरपि । 
किमन्यद्धयसम्भान्तैः पदचात्तैर्नापि वीक्षितम्‌ । 


(8 187) धा केचित्तृषा केचिद्धिया केचित्पररे हिया 1 [35] 
भयाद्धिकूदरीष्वेव प्रविदयान्तर्विपेदिरे 1 


(8 188) बिर्प्रविर्टास्ताञ्छूत्वा ततो निष्कासनेच्छवः । 
निष्कारुण्यास्तुरुष्कास्ते धूम बिरमुखे ददुः । 


(8 189) धूमेनन्तवविपन्नानां नराणामस्थिरारायः । 
दुदयन्तेऽचापि धूमोत्थं मालिन्यं च गुहासुखे 1 [40] 


(8 190) राजापचारमकरोत्‌ प्रजां फकितस्तु सः। 
नार्सणां चपर दृष्टिदन्तैर्गण्डस्तु खण्ड्यते । 


[(1. 2) 8 डु (1115160. 07 6४. दु) उच्यो-, (1.5) 8 (6५14. €&1- 
€00..) [ए] व (0 [इ] वं). - (1.14) 8 द्‌ 01. 10 [अ] नरद्‌. -({1.20) 
1 म्ङच्छोखिष्टं (810); 8 (९४५. लत.) निबदधैर (07 तैव). 77 
7 ००5 लाताोपष्ट प्त्री बद्धैर्‌ 68८ एए = ०ण्लाणप्रणट, 
--(1.24) ए अगचेतयन्‌ ( 510). -(1.32) 7 लंबे (< लाम्वे 1115166. 
णि ऽछा. स्वे) ते; 7 2 परायिनः ४०808 युगरकम्‌. --{1. 39) 
10 20एऽद्रा2 0. 10 विपन्नानां. -(1.42) र्‌ 00. 7 दृष्टिर्‌. 
11 86, 9* 07 8प्0. 0110 ए0पातठ एल{फल्लाो 1681 108. ¶7 
215 8 1618 11 76 लाता: < पृषे & पङ्न्तौ परतितमेतस्जो- 
नराजतरङ्गिण्याम्‌ | 


159 8. 7115817 (€. %.1. 1). ->) 926 ( 06016 601) ^ 
-देवो (8) 71272. °षो); 8 -देषो (0 शशो). -») 7 2 3/6 11818. 
दिमपात- (07 स्फौतदीत-). -°) 8 £ ¢ ड (0115160. 07 ऽद्वा. 
दु) स्वः; 7 दुस्च्यः; ए इ ( 10118160. 0८ ऽद्वा, दु ) स्वः; 96 ड (181. 
डु) स्वः. ००) [< 008 06811118 1४1 “प्तः तारबल- 111 159० 
210 €41018 11 कादमी० 10 160* 876 07 2178.; 82 तारर 
(7118160, 07 छा. ब) रू, 


३० ‡ जोनराजछ्ृता 


जनाः कादमीरिका इर्गविरेभ्यो मूषका इव । 
दुख्चोतौ गते वन्दीङतशेषा विनिर्ययुः ॥ १६० ॥ 


नारन्धय पितरं पुत्रः पिता तं च न कंचन । 
श्रातृद्चव॒  शआ्रातरो इल्वराक्षसोषष्ुवात्यये ॥ १६१ ॥ 


मितलोका खिक्षेज्ना निर्भोज्या दभनिभंरा। 
सगर्भ इव॒ पायस्तदा कादमीरभूरभूत्‌ ॥ १६२ ॥ 


सामर्थ्याश्यगहीद्‌ इल्वो रिञ्लनः प्राभवस्पुनः 
विश्वमन्धयति ध्वान्ते सुखभाजोऽभिसारिकाः ॥ १६२ ॥ 


४७ 


दुल्वराहविनिभुक्तं राजानं तुङ्धिमस्पृशा। 
अरुरत्छत्स  श्ुङ्घेण रि्नास्ताचस्ततः ॥ १६४ ॥ 


160 944.5 11158518 (0. ४.1. { ). -») 8/3. ८ मूषिका. -%) 8 
21058 11478, ¢. 7. दुल्च एव ओतुः बिडारूः तस्मिन्‌ दुरुचोतौ, 82 
इल चेतो चते वन्दे° (910); ¢ ड ( 1181660. णिए ऽ रा. दु ) कचे ( &170- 
16060519) ऽतो, 


-- {017 160 7 8 9/6 10270. 8प्र०७६.; 


10* (8 192) ओंताविव गते तस्मिन्कादमीरा मूषका इवं । 
मन्दं मन्दं विनियांता भृतदोषा विखान्तरात्‌ । 


16 


[ 


9.४ 70188118 ( ९. 9. 1. 1 ). -->) 82 “लब्धा (810). -») {0 
कथंचन (07 न कंचन) ९) 9% {< (~ ड (1183166. 07 9. दु) 
ल्व; 96 ड (1872. ड) स्व; 1 दुल्ग्य-; 8 ड (01510, 01 97. दु) 
ल्व 

{62 94.65 10158108 ( 9. ४. 1.1 ). --°) 92 7 8 कदमीर-. 


163 34.5 71188108 (८ %.1. 1). -°) 8/1 5.6 [इ ¢ 7 समर्थान्‌ 
( €16106त 83 17 ट 1/0 28 ); 8} ८ ड (7118166, 7 $. 
दु) ल्व; 7 दुल््यो; 8 ड (0115166. णि रा. दु) शल्वौ; 8/6 ड 
(187. ड) स्वौ ४) 7 ए ततः ( 07 पुनः). ~°) 8"1..6 £ 
¢ 7 7 ध्वान्तं (11151०0, 07 §्रा. न्ते). 


164 97{.5 71381082 (&. १.1. 1) ४} 9/9 (^ ड (1018166, 0 8. 
दु) ल्व-; ६ 2 इल्च-; 9 ड ("1872. ड) ल्व; 8 “निर्युक्त-; 8 
"निक्तं. --^) 8/8 आस्स, 


राजतरङ्किणी | &१ 


दष्टा गगनगियैग्रे भास्वन्तं रि्नं स्थितम्‌ । 
अराङ्ग्यत न के राज्ञः प्रत्यासन्नोऽस्तसस्तवः ॥ १६५ ॥ 


रिश्वनश्येनराजस्य जिहीर्षौनगरामिषम्‌ । 
कुखचन्द्रो रामचन्द्रो विघ्रं चक्रे पदे पदे ॥ १देद॥ 
भौनंलदरको्न्तः पट्विक्रयकेतवात्‌ । 
प्रत्यहं वश्चनोद्योगी रि्रनोऽथ विसृष्टवान्‌ ॥ १६७ ॥ 
तथेव लहरस्यान्तर्युखोके प्रवेहिते । 


अपीप्यद्‌ रामचन्द्रा्चमथु राख्राणि रि्रनः ॥ १६८ ॥ 


रामवन्द्रङखोदययानकत्पवद्धीं स  रिश्चनः। 
वक्षःस्यङे महाबाहुः कोरदेवीमरोपयत्‌ ॥ १६९ ॥ 


भरीरिश्चनभयाद्वाजा नगरं त्यक्त्वास्ततः। 
विप्रशापाचचिदग्धानां कुतः स्यादुदयाङ्कुरः; ॥ १७० ॥ 


165 84. 17115510 ( 2 ४. 1. 1 ). ->) 8/8 गमन; © गगण. -५) 
89 (076 (्०7.) अशङ्कत; 1६ उपदक्यते (310). - °) 7 प्रत्या- 
सनो (510). | 


166 34. 11138178 (५. ९.1. 1}. --) 8 ( 0076 ¢0१. 3 
-राञ्यस्य, 


167 3/4.5 71158108 (^. ४.1. 1). ->) 8/४.6 (26076 ५0.) 0 2 
भोट्यं 88 -कोरान्तः. --9) 9.1.8 .6 £ ~ -कौतुकात्‌ (€) 060 2.3 
19 (6 11070 8). 


168 &84.5 01351018 (. ४.1. 1). -9) 8/9.6 (कलिः 0०.) 7 2 

भो (85 0016 (01. भौ) इ-; 98 ( 0016 (07. ) प्रविरते. 

, - ०) 81.8.56 & ¢^ 83 अपिप्यद्‌ (06060 28 171 {€ £ 110 7); ^ 
-चन्द्रासं, 


169 84.65 71135108 ( 4. ५.1. 1 ).` -->) 3} (2. ऽ९८. 1. 6017.) 
४ -ङुरोदाने. --») 96 2047. {^ ए -क्ल्ह ~ { 1115166. 0 
ऽवा. स्प-), --५) 7 ४138788. ०१, 11 वक्षुःर, 


= 170 9 4.5 107887६ ( 9 ४.1. 1 ). ¬») 83 (ए्06 0०7.) चानुतः 
(णि ववांस्ततः). --0%) 3" उदयाङ्कुरः (0१116) 71.21.). 


३२ जोनराजकुता 


प्मण्डलशुहां राजजम्बुभीतो ऽविशत्ततः। 
पापस्य तादशो मृत्युः संमुखस्य रणे कथम्‌ ॥ १७१ ॥ 


वेरिधाराधरथिन्नच रणे राजास्लवषणेः। 
द्ण्डदानां द्विजातीनां चक्रे नेतरेष्ववम्रहम्‌ ॥ १७२ ॥ 


पञ्चाहोनांश्तुर्मासान्‌ वर्षौश्चेकोनविदातिम्‌ । 
स॒ राजराक्षसो रक्ताव्याजात्‌ श्चोणीममक्षयत्‌ ॥ १७२ ॥ 


भ्रीरिद्चनसुर्राणो युजबातायने महीम्‌ । 
व्यरिघ्रमदथ श्वान्तां दौःस्थ्याहुःस्थितिविषुेः ॥ १७७ ॥ 


पुवद्टमिवादोष तिमिरापगमे पुमान्‌ । 
करद्मीरमण्डलं पूर्वेराजसौख्यै तदैक्षत ॥ १७५ ॥ 


दीपैरिव प्रतिस्थानं येध्वन्यैः स्थिरं स्थितम्‌ । 
अकम्प्यन्त प्रभातस्य ते राज्ञो बङवायुना ॥ १७६ ॥ 


मन्बसूच्या कृते भेदे बाणसूे प्वेरिनि। 
अभूच्वन्यकन्थायाधित्नं विच्छथता तदा ॥ १७७ ॥ 


171 8'4.5 7018811 (€. ४, 1. 1). -2) 88 (लः 601.) -गुहा, 
--») > -जंसुर्‌ (810). 

172 84.5 71881118 (€. $. 1. 1). 

173 94. 11118871 ( &{. ४.1. 1). -°) 8/8 ( ए01€ ५0117. ) ¢ 
क्षौणीम्‌, 8 ४थि अभक्षयत्‌ (8४16) 16 (९7181160). 

174 9५.5 2118851 (€. ५.1. 1). -») 708 86 10878. श्रान्तं 
यवनविष्ठवैःः -°) 7 8 86 187 टु. अनयद्विभमं तुङ्ग, -9) 7 8 
8/6 01878. 25 174 9; 8/8 ८ दौस्थात्‌ (310); 86 दौत्स्थ्या ( 7018106. 
णिः 9 द्रा. स्स्थ्या) द्‌; 8/6 दुस्थिति-~. 

1759 9.4.5 01537 ( ०. १.1. 1). --°) 81.51६ ¢ 0 8 -मण्डरः पू 
(<9 दरा. "स्पू" प18160. णि छा. म्बू); 3/5 (लः व्ण. ) 
-मण्डरूः, 

176 945 1188178 ( <. ४. 1. 1 ). -४) 7? 2 (810. 25810.) स्थिरैः, 
--५) 8/9.8 आ (8 अ) क्रम्यन्त; ¢ 8 9 अकम्पन्त, 

177 84.5 11183108 (५. ४. 1. 1). --*) ट -सूध्या (01816, ण ऽपरा. 
च्या); 92.56  -जुद्धया (9 पच्या). -°) 89 ख्वण्य- {&. 1771, 
2/", 71, न्य). | 


राजतरङ्धिणी । ४३ 


वने कण्टकिनीवाङ्गनस्नो यच्नाङुखो ऽभवत्‌ । 
तन्नैव ॒व्योच्चिं पीव देशे समचरन्तरपः॥ १७८ ॥ 


तस्य॒ दाक्षिण्यदक्षस्य प्रजानां हितहेतुना ! ~ 
पुरे मन्त्रिणि मित्र वा दुष्टे नारश््यत क्षमा ॥ १७९ ॥ 


छदं यच्छन्नतुच्चनां वेरिणाञुच्छ्छच्द्याम्‌ । 
आच्छोदनमगच्छत्स छउचराटी कदाचन ॥ १८० ॥ 


डुकश्राता तिमिर्नामं माय सन्तापखेदतः। 
गोपाल्याः कुत्रचिद्‌ ग्रामे क्षीरं निष्पीतवान्‌ हठात्‌ ॥ १८१॥ 


राज्ञा विज्ञापितेनाथ सद्यो गोपाखयोषिता। 
अयुयुक्तस्तिमिर्भौत्या व्यधात्सर्वेस्य निह्ववम्‌ ॥ १८२ ॥ 


असत्ये भाविता गोपी यदा धैर्यान्न सास्वछत्‌ । 
पानाशयं तिमिरेव स सत्येक्षी व्यदारयत्‌ ॥ १८२॥ 


178 8/4.5 10135108 ( ५. ९.1. 1). --&) 92 7 कण्ठकि°, --») ¢ 
9/6 70278, -नज्ञो ( 0४ 5911. (पाद्व). 07 नमो ). 93 (6१४1५. 
@0610.) मवेत्‌ ( 07 [अ] मवत्‌ ). 

179 8.5 71135108 (4. *.1. 1). -०) 7 दुष्टे (शः पुत्र). -°") 7 
पुत्रे (0 दुष्ट). # 

180 8.5 11587 ( 9. ४. 1. 1 ). ->) 9 च्छेद; 98 च्छयन्छ (516) 
त्र (1118160. 7 §द्रा. ज्ञ); £ च्छेदयं (810) रक (1015166, 01 
9! र. च्छ) त्-. --») 7 उछरूद्टियाम्‌ (810). --°) 9४ अच्छोटनम्‌ ; 
1 अच्छो. 

181 8.5 71158118 ( €. ४. 1. 1 ). -*) 39 रक्क-; 9/5 दुस्व- (11218. 
°क्- [07 टक-|); 9/6 ( 2 607. ) टक -. -9) 9/3.6 (6016 
0011.) ¢ खेदितः. 


182 84.5 711385102 (4. ४.1, 1). -9 7 र्‌ ग. 7) तिमिर्‌. 


183 8"4.5 71138118 ( 2. ४.1. 1 ). -») 8/8 2: स्खलत्‌ ६ द12102- 
08: ~+- 27 183 ०4 187 = 77. 7. - ०५) ¢ “यन्ति (९४ 224. 
1012-381601 0 ध्यं ति) मेर्‌; ६ एवं (07 एव). 


६४ . जोनराजङतती 


तस्य पानाश्यादी्णान्निर्यान्त्या क्षीरधार्था। 
राज्ञ; कीतिमखश्रीश्च गोप्याः प्रापत्प्रसन्नताम्‌ ॥ १८५ ॥ 


~ वानवठे निवसतोरसुबातां कयोश्चन । 
अश्वे किरोरकौ तुल्यौ कस्मिन्नपि वनान्तरे ॥ १८५॥ 


सिहसंज्ञपितापत्या तयोरन्यतरां बने । 
अश्वसादद्यवात्सस्यादपुपुत्रीयिषत्परम्‌ ॥ १८६॥ 


मदीयोऽयं मदीयोऽयमित्यसञ्जातनिश्चयौ । 
वडवाधिपती क्षोमाद्राजान्तिकमगच्छ्ताम्‌ ॥ १८७॥ 


स विवादं तयो; श्रुत्वा स्वान्तिकं स्वीयमायुषेः । 
बड्वे च किरोरं च राजाभ्यानाययत्ततः ॥ १८८ ॥ 


तस्मिन्किशोरके बाल्याद्‌ दरं धावति रीख्या । 
माता धारी च नितरामस्िद्यच्चाप्यहेषयत्‌ ॥ १८९ ॥ 


सभ्येष्वनेलमूकेषु वादिनोः क्षोभसज्योः। 
भ, ६. 
अश्वे नावनयन्मध्येवितस्तं सकिरोरके ॥ १९० ॥ 


184 9.4.5 11158118 ( €. ४.1. 1). -“) (^ 8 ( ४८016 6071. ) 
गोप्या; 7 2 प्राप. 

185 9/4.5 71158118 (€. $. 1. 1 ). -) 86 वार्‌ ( 1181. वान< ); ¢ 
°बाके; १७32 वनवराठि-, न 709. 1018166, णिः ऽद्वा, र 1 वान, 
{£21. 1. 121 वारबाला९, ४. 1. वनबाला, 

186 8/4. 11188118 (2, 9.1. 1). ->*) 8.8 £ 7 28 -संन्ञापिता० 
( 6161660 28 10 16६ ); 8/9. ¢ -सक्षयिता° (0 -संज्ञपरिता०). 
--०) 31-8.6 # ¢^ 7 8 अन्यतमा ( 0616 25 77) 16). 
--°) 9/6 -साटृ रयाद्‌ (1278. शदय-). --0) 84-6 अपु 8/8 (86. 
{076 00177.) अपुपुत्र. 

187 3/4.5 77185108 ( ¢. ४. 1. 1 ). --») 92 [आ] स्ज्ञात- (510); ट 
इति सः (810). -०) ‰& वर्‌ (11115166. ण रा. ड) वार. 


188 84.5 01158108 ( 4. ४. 1, 1 ). -“) 7 [अ] स्यानययत्‌. 


189 94.5 701887६ ( €. ९, 1. 1). -9) £ 7 अरिनद्यश्च ८ 7115166. 
{07 81. च). 


190 845 7018818 ( &. ¶ 1. 1 ). --°) 1 -वितस्तां (516). 


राजतरङ्गिणी १५. 


बाङाश्वं पातितं नयां नावो राज्ञा महाधिया । 
हटादन्वपतन्माता परा परमदहेषयत्‌ ॥ १९१ ॥ 


सं दिग्धव्यवहाराणामेवं निश्चयकर्वरि । ~ 
तस्मिच्राक्ि जनोऽमस्त कृतं युगमिवागतम्‌ ॥ १९२ ॥ 


ध्रदेवस्वामिनं॑होवी दीक्चां याचन्नराधिपः। 
नान्वग्राहि स भी्त्वात्तेनापात्वराङ्या ॥ १९३ ॥ 


अचजस्तनुजो बन्धुर्मन्जी खदहचरः सखा । 
न्यारराजो नृपस्याभूत्सत्येकवतनिष्ठेया ॥ १९४॥ 


जहौ व्यालः छृतं राज्ञा न स व्यालकृतं पुनः। 
मनो हि कायिकं हन्ति तत्छरृतं न वपुः पुनः ॥ १९५॥ 


कटानिधौ रसमये व्ये भूरोकभास्वतः। 
मूच्छ | अप रच्छेत्सी क क 
रता रुचिरच्छैत्सीद चेदयं जगतां तमः ॥ १९६॥ 


191 64.5 71188118 (€. ४.1. 1). -*) 7 प्रतितं, 

192 84.6 10153108 (<, ४, ]. 1 ). -») 8 -कारिणि (0 -कतैरिः) 
193 84. 1158118 (€. ४.1. 1). -»9) 32 शापऽष्रे2 0. 
दीक्षां, --°) 8 6 (लः 6071.) 7 8 भोटः; ¢ भोदढ° (816). 
494 84. 11138182 (€, ४. 1.1). { 76805 2६€ 194 व्यालराजौ 
चृपस्तनुजोमं (910) न्त्री सहचरः सखा (12167 81168560 0श¶्ला प 

9१९6110 {12061}. {106 108 194०५. 

195 94. 11188171 (€. ५.1. 1). -*) 1 1582788. 01. 77 व्याङः, 
-४) 8१ -गतं (9 -ङृत). --९) ए 79००218 2149; 195९ मनो हि 
कायि (श्लथा 50162760 0ण्लाः छ नात हाला ४). 

196 84.5 1015818 (4. ४.1. 1). --°) [> रुचिरे (४ 511. ५०१81. {07 
रौच्छै^. 

--4+7€7 196 7 28 96 1112178. 1118. : 
11* (8 229) प्रवष्टुकामे करमीरान्निवतं यितुमश्ञसा । 
दुर्च्यं धनप्रयोगेण यो विसृष्टो मदीयुजा । 
(8 250) भवंमन्त्य प्रविष्टेऽथ दु्च्ये भयतो गतः । 
गन्धददेरामुघानदेवो रग्धान्तरस्ततः । 
{0. 2) 8 इ (1118160, 0 06५. दु) स्व॑. -(1. 3) ए इ (11816. 
{0 ०6४. शु) टुश्ये]. 
11-5 


३६ , जोनराजङृता 


भ्रीमालुयान्देवोऽथ रन््प्रहरणोयतः। 
समादिश्चत इुकषादीन्गन्धारस्थो भयादिति ॥ १९७॥ 


जीवतामेव गन्तव्ये जाने तच्नरकान्तरम्‌ । 
यत्सेन्यतेऽविदहोषन्ञः स्वामी सम्मानटिप्सया ॥ १९८ ॥ 


भुङ्न्ते व्यालः धियं प्राणपणे्यष्माभिरर्जिताम्‌ । 
करौ साधयतो यल्लाद्रसना भोगभागिनी ॥ १९९ ॥ 


ईैदवयो भूतिरित्ताङ्गो व्या हारीचिकीषति । 
अनास्थां तु सुवर्णेषु युष्मासु विदधाति सः ॥ २००॥ 


क्षीरमाज्नैकपायित्वं निमित्तीङृत्य भूपतिः। 
युष्मच्छैर्याभिराङ्कित्वात्‌ तिमि तिभिमिवावधीत्‌ ॥ २०९॥ 


पव सन्देशनिर्भिन्नाः इक्रा्याः शकलङ्िताः । 
विप्रस्य कदाचित्ते प्रजहुरथ भ्रभुजम्‌ ॥ २०२॥ 


तत्खङ्गघाससंपातैव्यालस्तेषां हदन्तरात्‌ । 
४ 
स्वैभ्वर्यतापमलुदद्‌ राजा.ऽमूच्छन्त॒ केवलम्‌ ॥ २०३ ॥ 


197 9.4.5 11158178 (€ ४. 1. 1). -°) 98 दक्‌!" (07 दुक! %). -") 0 ए 
9.6 1272. उपगान्धारमाश्रयन्‌ . 

198 84 5 11158108 (ध. ४.1. 1). --») 8.8. 1 ¢ नगरा” (0 नरका. 
(पऽ 027. 11 96). -५) 98 सव्यतो (510); ¢ 8 ^ते विद. 
--0) ¢ श्वा (९11 5706641-102011 07 स्वा) मी. 

199 9/4.5 71138118 (€, ४. 1. 1). --») 7 र्‌ 0111. 77 -पणैर्‌ . 

200 914.5-111188108 (€. %. 1. 1). -») ¢ 8/6 दटी (15166, 07 ऽषट. 
हारी? ३ 71187. 17 8/6) --°) 8/5 11878, तु. 

201 94.5 1158108 (€. ४. 1. 1). -°५) ए स्त्वोततिमं (0 “लात्‌ तिमि). 

202 84.5 71115818 (€. %.1. 1). - °) 1६ -निमिन्नाः. --") 9/8 7) 
नन्नादु (> ड्‌) काथ 8 टका (0 क्का). -4) ¢ प्रजहर्‌ (510); 
91 भूमुजः (नन1060 98 10 लः फंधा 8.1.86 ८ ८70 2); 
£ भूर्यजम्‌ (810). 

203 84.5 १188108 (५. १.1. 1). ‰-») 9८ त (पाशा. ह) दन द्य 
(1018160. 07 $वा, इ) द. --9) 82 ए मूं (8 च्छ) तु. 


राजतरङ्गिणी ३७ 


तेऽथ खब्धजयम्मन्यास्तद्धधापोढमन्यवः। 
नगरान्तयेयुू राज्यग्रहणा्थंमहङङूताः ॥ २०४ ॥ 


क्षणं त इव स्थित्वा भूयो घातभयान्दपः। 
दुरं गता्निपृन्दष्ट्वा राज्ये राजोदतिष्ठत ॥ २०५॥ 


आखक्षन्‌ राजधानी ते यावत्तावन्नराधिपम्‌। 
अपेतमृच्छमायान्तमद्राश्चः छ्ुद्रब॒दधयः ॥ २०६॥ 


त्वया किं न त्वया किंन हतो राजेत्यनीतयः, 
पर स्परविवाद्‌त्ते तत्काटं चु्चुभुर्जंडाः ॥ २०७॥ 


सान्योन्यमन्यबोऽन्योन्यरोटनाद्राजसद्यनः | 
कतैव्यं मारणं राज्ञो व्यधुः स्वस्य स्व्यं जडाः ॥ २०८॥ 


रोषात्राजाथ दुः्ीलाञ्छ्कुखारोपेण केवलम्‌ । 
उश्चेस्तामनयन्मानी स्वैथाधोगति पुनः ॥ २०९॥ 


204 8.5 71158118 (4. १.1, 1). - °) 8 ठन्ध-. -- 29) 86 नन्या उ 
(1118160. 07 8". त) द्‌. --9) 91 मन्यवः (0ण्लाफः1्&ा). 


205 945 10158511 (€. ४. 1. 1). 


206 84 5 11158111 (. ४. 1. 1). -») < आरक्षद्रा° ( 1158166. {0 
8" छा. (त्रा); 1 आररं (0 ५1४0.) क्षन्‌, - °)  आयात्त (11118166. 
107 81, न्त) म्‌ . 


207 84. 11158118 (2. ४.1, 1). -°) 82.6 (8९06 6071.) € 
व्वादान्ते. --0) ऽ च (810) क्चुसुर ; 7 जनाः (1151660. 0 
821. डाः). 


208 84. 1115818 (५. ४. 1. 1). -५) 3*2 अन्योन्य- (107 सान्योन्य-); 
8१) -मन्यषो (1118166, 07 9. वो). -°%) 37196 ‰& ¢ 8 मरणः; 
1 मारणं ¢ 88 10 ल); 3186 & € राज्ञा (४8 10 {@). 


209 8.5 11188118 (ध. ४. 1. 1). --°%) 89 उच्चताम्‌ (810); 14 (€1५. 
600.) उच्रताम्‌ ; 0 8 }4 आनयन्‌. -°%) 7 ए 8/5 "1878. तत्तः 
(0 पुनः). 


„८ जोगरा्ङ्ता 


सगर्भां वैरिभौषस्तरी रोषवान्स व्यदीदरत्‌ । 
असिभिभूपतिगीर्भशालिरिम्बीनेखेरिव ॥ २१०॥ 


तद्‌ द्रोहरोषजा पीडा राज्ञस्तत्कुरमारणात्‌ । 
चित्ते शान्तिमगात्लङ्खघातोत्थान तु मूर्धनि ॥ २९१॥ 


दुःस्वप्रमिव तदृष्ट्वा ङक्रादिचरितं क्षणात्‌ । 
प्रुद्धेव पुनः प्रापदमयेन सुखं मही ॥२१२॥ 


अद्रोहमध्यगे राजा रहम प्रसन्नघीः। 
सकोटमातृकं बद्धे स्वपुञ्जं॑दैदरं ददौ ॥२९३॥ 


वर्धितः कोय्या देव्या प्राचृषेव महीरुहः! 
सच्छायत्व स्पुरत्यत्रः शदमेरो न्यषेवत ॥ २१७॥ 


परिखाच्छछतो ऽकीत्यषं स्वपराजयजातया। 
परितो वितं राजा स्वनामाङ्कं पुरं व्यधात्‌ ॥ २१५॥ 


पौषदुर्दिनमार्ताण्डसन्निभो धरणीपतिः। 
मासांश्च कतिचिद्‌ भूयः प्रकाशमकरोद्‌ भुवः ॥ २१६॥ 

210 8.5 71158108 (4. ४.1, 1). ~) 81 -कौ (700. 1115166, {01 
ऽ^व्रा. भो) ट; 9; -कोट-; 98 -कोटि-; 8*6 ^ 2.81 -कोड; 7 2 
-मेट-. -») 98 सन्‌ (0 स); 88 व्यधीदरत्‌ , -°) £ िम्बीन्न ` 
(11115160. 07 9द्रा. न) चैर्‌ ; 14 (6४५. 1606.) दिम्बी नर. 

211 8"4.5 10158108 (अ. ४, 1. 1), -*) 8/6 5५7. 7714. सेष 10 शहरोषजा, 
--५) { खद्धा (15166. 707 €“ 7, ज्ग-). 

212 9“ 4.5 71138108 (५. ४. {. 1). ~») "3 रक्रा; 8 दुक्का%; 896 ¢ इ 
(96 70812, 8.8 10 16) क्रा; {६ ट्व (1015100. 07 ऽद्रा, दु) कार, 
--9) 92 समं (07 सुखं); 3/6 (016081४) महीम्‌ . 

213 9“ 4.6 7115517 (7 $ 1, 1). -») 5 3.8.6 7 2 राहभरे, 

214 | 4.5 71158178 (ध. ए. 1 1). -») 8] (न्णिल 0011.) 
पादृष्येन; { 8 5.6 (लिः 6071.) प्रावृषीव, -°) 1६ स्फुरत्पुत्रः. --१) 
8४ दाह; £ न्यषवते. 

215 9" 4.5 10138118 (€. ४. 1. 1). -°) (६ (एल (ना) पारितो; 8 
¢ बरकत, 

216 8" 4.5 11887 (ध. ४.1. 1); -°) 5" 26 1 ¢ 8 -मार्तण्ड-, 
0) 88 -सन्निधौ (310) (0 भो); 
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हेमन्ते ैत्यपारष्यदोषेण धरणीपतेः । ` 
मर्त्कोपेन नेविख्यं शिरपीडाऽव्रहीन्तराम्‌ ॥ २१७॥ 


सदाऽनेकोत्तमाङ्गानां पीडाहरगुणभियः | 
भूपतेरुत्तमाङ्स्य पीडा कषटमवर्धत ॥ २१८॥ 


पएकादद्यां ततः पौषे नवनन्दाङ्कवत्सरे । 
निरस्ता सत्युतैयेन भूपतेमूर्धवेदना ॥ २१९॥ 


पएकावहादिनैर्नौ मासौ चीन्वत्सरानपि। 
क्षमां संरक्ष्य स स्वर्गे ययौ रिबनभूपतिः ॥ २२० ॥ 


पुञ्ज दैदरनामानं बाल्यादनभिषिक्तवान्‌ । 
अतथाविधद्ाक्तित्वाद्राल्य स्वेनाप्यसंवहन्‌ ॥ २२९१॥ 


ल्वन्यैः कुखनाथत्वाद्‌ रि्ने प्रतिघाद्‌पि। 
अव्याहतप्रवेराशो मतिमाऽ्दाहमेरकः ॥ २२२ ॥ 


समं श्रीकोय्या देव्या मूरत॑येव जयधिया। 
तदोदयन्देवं तं कदमीरक्ष्मामरूम्भयत्‌ ॥ २२३ ॥ 


राञ्यलक्ष्मीर्महादोटा गुणबद्धा गरीयसी । 
रिचिनेच्चेःपदं गत्वा राजाधःपदमाश्रयत्‌ } २२७ ॥ 
217 $" 4.5 ०0138108 (ध. ४.1. 1). --*) 8 चे (11816, 07 8/४. डा) 
त्य-. -») 8/6 (ध2€ 67.) -पत्तिः. -9) 1) [ज]दीत्तठं (810). 
218 59“ 4.5 11115818 (&. ४.1, 1). --°) }६ [अ] नकोतु (1018160. 
9. त) मा. 
219 8“ /.5 11115818 (2. ४. 1. 1). --0) 811-8.5 (ए्णि€ ध्म ) & €^ 
गृत्यु- (16106 10 मूध 28 70 {6४ छा 7 8). 
220 8“ 4.5 11135118 (2. ४.1. 1). - ४) [६ -दिनैर्थं (1115106 07 ऽर. 
रू) नौ; 8“ ५ 9 न्यूनौ (0 उनौ). - °) 8 उञ्चन- (ण रि्रन~-). 
221 9“ 4.5 {11881718 (€. ४. 1. 1). 
222 81.5 70158108 (. ४.1. 1). - ०) 83 उ्वण्यै; (21. 77, 111, 28 
171 {© 1). --°) 7 -प्रवेशाश. 
223 9“ 4.5 11118518 (&. ४.1. 1). - ०) 9 {3 अरूम्बयत्‌ . 
224 ऽ“ 4.5 1115811 (4 ४. 1, 1). -->) 8“ 1.86 ‰& (8 र 00. 71 
कक्ष्मीर . --°) 14 (5५10. €.) °नोचपदं. -%) 92 राजायुः" 


(516), 


2. ज) नरालकता 


राजा श्धेरपुत्रौ तौ उ्यंशराश्छशरौ तदा । 


क्रमराज्यादिदेरानां स्वाम्यदानादरञ्जयत्‌ ॥ २२९५ ॥ 
धीरिवासीत्तदा कोटदेवी सर्वाधिकारिणी । 


® 


राजा देह इवात्यर्थं तदादिष्रं समाचरत्‌ ॥ २२६॥ 


तेजसा पिहितान्यासन्यानि रि्नभास्वतः। 
ल्वन्यज्योतिषां राजय्दोषेऽभूत्तदोदयः ॥ २२७ ॥ 
यस्याक्रम्यत सौम्यस्य गृहिण्या कोयया गृहम्‌ । 
चिषयाक्रमण तस्य ल्वन्यैः किं नु शोच्यते ॥ २२८ ॥ 


ल्वन्यदेहाचण्डारगृहस्परशशविवजैकः । 
स॒ श्रोत्रिय इवानैषीत्काटं स्नानतपोजपेः ॥ २२९ ॥ 


आस्तिकत्वं कियत्तस्य वण्यते व्णधारिणः। 
% ४५६ 
क्रिमिमर्दमयाद्‌ घण्टां योऽवध्ाद्वाजिनो गरे ॥ २३०॥ 


तावद्‌ द्रविणतामेव कोरालङ्करणं दधत्‌ । 
कण्डभूषां समि स॒चक्रिणऽदित काश्चनीम्‌ ॥ २३१॥ 





225 3“ 4.5 71115818 (€. ४. 1. 1). --°) 8“ !.8 दाद्येर-. -») 8 
ज्यदिरारेरिरौ; 8% छेश्वरो; २५8) ज्यंदारआल्मदार ~; }#॥ (6५10. 61670.) 
जंरेदाधेश्वरौ 214 जदेदष्िदाहौ. 

226 34 11155118 (<. ५. 1. 1). 87 0९105 {0 कौ सर्वा 701 2269. 
५) 9^1 7 इवं त्व (316) थं. 

227 84 10133112 (€ ४; 1. 1). --°) 88 लवेण्य~ (57. 11#. 2. #1, 
न्य). --0) 9/5 प्र 10212, 1 -प्रदोषे, 

228 9/4 10158172 (अ. ४. 1. 1). -9) 8% नण नु); {£ शोध्य (1015166, 
101 §व्रा. च्य) ते. 

229 84 7158108 (€. ४.1. 1), --°) 8 न 12.18, 7 [अ] नैषीत्‌ . 
--9) ¢ -जयैः; 1» -जकैः° (07 जपेः). 

230 84 10135108 (9. ४. ]. 1), -४) 8/3 (2 6011.) 5 £ वर्गि- 
(र वणै-). ~°). 8% क्रमि-~, 


231 94 71587 (त. ४, 1. {). --%) 84 कण्ठभूषा, 
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| 

अथ पुग्धपुरस्वामिदत्तानीकिन्यदङ्कतः । 
कदमीरानचलोऽविश्चद्रखाद्‌ दुल्व इवापरः ॥ २२२॥ 
स्वपश्चैराक्षिपत्याशा बडेनाक्रम्य मेदिनीम्‌ । - 
नाऽचेले गोजभित्वं स कतैमेध्र मरीवषा ॥ २३३॥ 
पराप्ते भीमानकं तस्मिन्ससेन्ये दैन्यमाधितः। 
भोड्देशमगाततणसुर्वीपरिव्रडो भयात्‌ ॥ २२३४॥ 
निवतैय चमूमन्यां किं मिथ्या देडपीडया । 
अराजकास्त्वया पाल्या; कदमीराः कुलनाथवत्‌ ॥ २२५॥ 
इति श्रीकोय्यमात्यैः परेसतिरखधारिभिः। 
आसारसैन्यमचलः परत्यमुश्चद्धिमोहितः ॥ २३६॥ 


प्रतिमुक्तनिजासारः सारदीनोऽचलः स ॒तैः। 
मार्गोत्सवच्छलात्कंचित्काड म्भे विस्बितः ॥ २३७॥ 


तावच्छ्रीकोय्या देव्या तदा पालयितुं प्रजाः। 
भोटः वेरिबिनो नाम राजभावे न्ययुञ्यत ॥ २३८॥ 


प्रमीतभर्तकोत्पन्नसतापत्येव सा तदा। 
अदूयत निजैः सवैशिरस्याचल्शोसुषी ॥ २२९ ॥ 


232 ऽ 11185108 (€. ४. 1. 1). -°) 92.5.6 {€ ड ( 1118166. णिः 

त्रा, दु)स्व; 7 दुर्च्पर; 8 इ (0018160. 107 6५. दु) स्च. 

233 84 01381082 (५, $. 1. 1). 

234 ६“ {01738771 (€. ४,1. {). -») 1९ -सैन्य-. - °) 8.5 [६ 7 
भोदर-; ६ अगात (1118160. 0 ऽ. तु र्णम्‌ . 

235 84 11158108 (4 ४.1. 1). -->) 3% द(7118160. 0 ऽत्र. चमूम्‌ . 

236 84 11881118 (4. ४. 1. 1). -9) 95 लिः मोहितः 7. 17४, 
९८. 201. युगम, 

237 8“ "0138108 (^. ४. 1. 1). --9) 8 मागं (1158160. 0 ऽद्य. ग). 

238 8 11158182 (¢. ४. 1. 1). --°) 9.6 7 2 मोट्रः. -°) ‰& ण्वेर 
(11818. स्य 0018166. 07 8“. न्य) युज्यत, 

239 8^ 70185182 (€. ४. 1. 1) -४) 5/5 (0016 (्णा.). ‰ भृतास 
(1115166, 07 06४. प्र) त्येव्‌ 


4. - जोनराजङ्ता 


तुषारलिङ्गपूजामिः कतार्थीशृत्य वारान्‌ । 
मौष्देरान्निजं देदामागच्छ्दीतभीर्यपः ॥ २४० ॥ 


उदयाद्विथुवा पूर्णः रारीवाथ स कोय्या। 
खेरि्रनतमोनाशी दिरसाऽधारि सादरम्‌ ॥ २४१ ॥ 


य कोगऽस्षूत जद्मख्यं भिक्षणाख्यस्य मन्बिणः । 
वर्धनायात्मजं राजा सं त सुत्युमिवादित ॥ २४२॥ 


रदेमरः स वीरोऽथ परिपालितैेधनिः। 
अचक्चुष्यः क्षमाभतैः पुत्रप्रमभरादमभूत्‌ ॥ २४२ ॥ 


देव्यास्तु समदश्ित्वात्पु्रयोरुभयोरपि । 
राज्ञो द्ष्योऽपि शहरो न भयेन स पस्पृशे ॥ २७४ ॥ 


अचलोपष्ुवातङ्के भयाछ्छोकैः समाश्ितः। 
रद्वरश्च स राजानं न तृणायाप्यजीगणत्‌ ॥ २४५ ॥ 


श्रो हैदरद्येनं दरौयित्वा सुडभैडः । 


अभाययत्तरां राजपक्षिणं तं दिवानिदहदाम्‌ ॥ २४६॥ 


रक्ष॑स्तरस्थावुद्धेगरहितो जटवजितः। 
अल्लेश्वरस्बुपूरः स प्रजाित्रमतारयत्‌ ॥ २४७॥ 


५० 


240 94 11185112 (€. ४, 1. 1). & 1112178, 240 ८2. --°) [< 11127. 
मोट्रदे% 8.8 7 8 भोट्र-. --9) 8/५.6 ¢ ए अगच्छद्‌ . 

241 94 10138118 (€, ४. 1. 1), 

242. 94 11158102 (€. ४. 1. 1). ->) {६ ¢ कोटा; 88.5 (12.78: 5९८. 
1.) € [अ] दू (28160. 07 $. सू) त; £ 1212, सूत जटा 70 
कोट्रासूत जदमख्यं. ~9) 2 (6५14. €&1610.) मृत्योर्‌ . 

243 94 11188178 (<. ४.1. 1). --*) 8.5 7 शाह °. 

244 4 11113810& (€ ४. 1. 1). - °) 8 रान्न (0 राज्ञो); 8.9 राद्मे°. 
--0) 92.8.5 ¢ नाभयेन (07 न भयेन). 

245 89५ 11138108 (<. ४. 1. 1). --°) 8 चाहमेरस्स; (101 रष्येरश्च स); 
9.8 दाह्य, 

246 ७.4 1115811 (५. ५. 1. 1). --») 828 (@न्णिः€ ८०77.) शोष्येर. 

247 54 1018810& (५ ४.1. 1). -») ६ -रहित्तो (81). ~°) 85 

£ अदि (85 £ ङा) रार; 8/6 (0016 (०1. ) अद्ेश्रिरा% 1२8७ 

आरुरिर-, --५) 7 8 3/8 5५0. 27, अतापयत्‌ , 
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रिरःशाटकडिन्दाख्यौ समभूषयताध्रुमौ । 
चन्द्रा्काबिव तस्यारां शरौ पौत्नौ शुणोचिक्रतौ ॥ २४८॥ 


दरिष्वर्यात्‌ स्फुरदपौ राजाज्ञालङ्गनोयतः। 
ररः स॒ विपदुद्रारम्‌ अभूद्धपतिसविनाम्‌ ॥ २४९॥ 


सोश्धिश्वरखुतां दत्वा छस्तस्य तदधीरितुः। 
श्रीशङ्रपुरं जित्वा रज्ञः शङ्कामवधयत्‌ ॥ २५०॥ 


वदो तेराक्शरोऽस्य  मान्ञिरश्व्यभाजनम्‌ । 
ज्य॑शरस्य सुतां हस्तेकृत्य कत्य विदोऽभवत्‌ ॥ २५९१॥ 


बहुरूपजयी लक्ष्मीनिधिरच्युततापदम्‌ । 
रमाखां स ॒वुखिदोऽथ देत्यभ्चियमिवादुनोत्‌ ॥ २५२॥ 


मकराङख्यगाम्भी्यः कराखस्यो जयधियः। 
करे सख कराङोजाः करमाटम्बयजजनान्‌ ॥ २५२३ ॥ 


248 84 1118818 (€. ४. 1. {). --°) {२३३ 1. दिरःकवाटदिन्दौ. --") 
9“ 1..5 ह ¢ °भूयिष (8.5 ०27. पिय) ताम्‌ (&10167660 28 11 {61 
फ11 8“ १.6 [३0 (7.1 7 2). -9) 88 (एलणि€ (्गत.) पुत्रौ, 

249 9/4 10158118 (€. ₹. 1. 1). --9) 3 8 8 (06016 (01.) दाद्येरः, 


250 84 10158118 (¢. ४.1. 1). --*) 8/2. [अ] छेदि (85 रश्व) र~, 
--») २.95 1.9 ढुप्त- (1015160, 07 9" छा. स्त). 

251 8^4 1138178 (€. ४. 1. 1). -») 8 वरौतलाक- 8/8 वदेतुरोक~; 
9/5 {< वेत (1 ८८076 607. ते) लेकल्ञुरस्य (85 70278. 5८८. ‰. 
वदातैखाकलूसो%); 86 ¢ वरत (86 191. ते) राक. -°) 8/1 ज 
(0 ज्यं) सरस्य; 99 ज्यंदिरसयः 7 जारस्य; 4/5 111 सुतां 200897४ 
80001166 5९८. 71. 

2.52 $ { 11158108 (५. ४. 1, 1). -0) 8'$ [आ]वुनोत्‌ ; अड (711316८, 
07 9 द्व. दु) नोत्‌ . 

253 974 11135118 (€. ४, 1, 1). 
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४ जोनराजङृता 


असस्मरत्‌ स्मेरयदा दद्यमानमितस्ततः। 
राज्ञः कलरादेवस्य विजयेशपुरं ततः ॥ २५५४५ ॥ 
स्थित्यै प्रकट्प्य चक्रस्य स्वस्य चक्रधराचलङम्‌। 
श्येरोऽचल्कार्याणि जनस्य समद्‌ सौयत्‌ ॥ २५५॥ 
कस्पनेश्वरल्कष्मस्य खक्ष्मीमिव खतं दधत्‌ । 
अदिगो ङब्धवज्श्ुद्धं सखुदायमिव सराः ॥ २५६ ॥ 


बरिङ्गरङ्करोतटषं कोटराजमथाग्रदीत्‌ । 
रहरस्तनयारलगुद्योन्मारकेन सः ॥ २५७॥ 


साञ्नः केचित्परे भेदाद्‌ दानादन्ये परे भयात्‌ । 
मान्यतामनयन्न्या टवन्यास्तस्य शासनम्‌ ॥ २५८॥ 


254 3/4 71188178 (€. ४ 1. 1). -») 541.8.5 (206 6017.) 6 7 2 
असिसः (61161060 28 171 16६ धी 88 &); 9'2.6 © च्छरन्‌ 
1118166, 07 9“. तू 111 (णा. शत्ले). --°) ¢ करस. 


255 9/4 11551118 9 ४. 1. 1), -9) 9/9 द्द्‌ (1158166. 0 81. च) 
लम्‌. -०) 82 का (910) द्यरो; 88 डा (लिः 007. 28 10 {लस) 
द्येरो; 92 [अ]द (1118160, 07 $ छा. च) ल~. 

256 84 11881118 (€. ४, 1. 1). -->) 8/2.6 ¢ -रुश््य (96 1091. क्ष्म); 
8/5 लक्ष्म (18.78, 5९८. 7. क्य) स, --») 81 3.5 एए ¢ रक्ष्मीसवैखतां 
ददत्‌ (ध0प्रणि]$ €णल्१९त ४8 771 (लप आध्र 0 2); 8/6 -सर्वेख 
(097६. मिव, स)तां दधत्‌ . -°) 9"1.9.5.6 1६ ¢ चित्रं स (व०पएप्पि 
©71611060 {0 अचेडो 9.8 171 लप 19 70 2). -0) 829 2 
सखदायस्‌ ; 99 सदाः. 


257 34 2113818 (¢. ₹. 1. 1). -*) 31 नरिज्ग-; 9"2.8.6 ¢ नरेन्द्र 
(86 11878. नारिङ्ग); 9५ £< नसोन्सा (६ “त्सा 8/5 70278. 5९८. 1, 
नरेन्द्र ); 0 8 नारिङ्ग ( €146तं 25 10 पलप ग्व), 
86 0728. --°) 91 = द्ये; 32 शाह्यिर-; 8/5 (0016 
001.) 1 रत्नो. --0, 82.856 & (~ “ग्रदणोन्मानकेन (णि 
गुद चेन्मारुकेन); 7 8 8/6 (29278.) °्माल्किन. 

258 94 11158108 (€. ४. 1. 1). -,) 99 सान्ना; 9"8.6 (६06 60117.) 
सीन्नाः; 1६ पामू: (0015160. णि ऽछा. श्नः). 8.9 दण्डाद्‌ (णिः भेदाद्‌). 
--०) 98 मानतामानयन्‌, ~ध 1051 108. 18 9 7018160, 0 8! बा. 
व 7 601}, न्थ, प्रपऽ वन्या (णः धन्या) 18 ऽ४६९०७६५०५. 


राजतरङ्गिणी ‡ छे 


ल्वन्यरोकस्तत्पु्ीर्माखा इव बभार ताः । 
नाजानाद्‌ ुजगीघोरविषाः प्राणहरीः पुनः ॥ २५५९. ॥ . 


राजदीजिविधेयत्वान्मन्ादिक्रमतश्च कः । ५ 
भ 

शदमेरहरर्नाभच्नन्यद्धिरदो वहो ॥ २६० ॥ 

शहमेरास्बुपूरेण कमटोट्धासशाखिना । 


आक्रान्तः परितो रजा मद्रारिस्थहुमोपमः ॥ २६१ ॥ 


पुरमा्राधिपत्योत्थकज्ञयेषव महीपतेः । 
जीवितं दुरमगमच्छुद्धेन यदासा समम्‌ ॥ २६२॥ 


रिवरानित्रयोदद्यां वषै राजा चतुदैशे। 
क्षमावान्स  क्षमामौज्डीच्छद्रस्परशदुषिताम्‌ ॥ २६२ ॥ 


259 $“4 1015818 (€ ४. 1 {). -°) 70 8 95 27. तु ताः 
(07 पुनः), 

260 8^4 71158118 (€. ४. 1. {), --») 3" 1.8.5 1६ ¢ नः (€ €106 0 
कः 98 1 1€ढ६ 0110 7 8); 3/5 (098, 5८८. 21.) 6 (९९06 (णा) 
वा (एकः). -०) 9“ 1.3.65 6 (एरणि€ (्णा7.) ५८ कः शा (8.2.5 
[एण 607] ज्ा)द्येर- (16464 8.5 70 ष्ठ! शाध् [ 2); 815 
(ए्म€ 5८८. 72. (0ा7.) [अ] भूर्‌ (15101 अभूल्‌). 

261 9.4 1155108 (. ९, 1. 1). -->) 89.58 (06 0017.) दाह ° 
9४ (0606 607.) ६ दद्या ऽप (07 चहमेरा^). 
--०) 8.9 कामनो?; 9/५ { ¢ का (85 0978. 5९८. ‰ क)मलो?; 7 8 
86 2102782. सवतः क्रान्तमण्डकः, -0) {> ए 86 1021. 
भूपतिस्तुङ्गगृद्रारिखायेवृक्षतुखामगात्‌ . -0) 85 (९6 ल्ग.) 
मृद्रारि. 

262 94 10188108 (9. ए, 1. 1). -->) 0685 ए््0730 5110 
प्त्थलञ्जयेव 17 26299 80 लात7118 1४0 गमदद्ु (18150, 07 
9 वा. च्छु) 1) 262५4 1218. 77 7. 

263 94 10158108 (& ४, 1. 1). -५) 3/1 (0€0€ ८0 ) ४.8 (0016 
6.) दाहे; 9/2 ई -दूषिताम्‌ (0हपा€ ) 13 (५ ५६५०५१६ 
(0629872. 6१४2 13४५ (प्रलय). 

--^.7+€ 263 7 83 86 10272, 178. : 

12 * (® 298) अब्दान्पञ्रदरा द्रौ च मासौ द्रौ वासरावपि । 

कदमीरकादयपीमोगमकार्षीत्सि मदीपत्तिः। 


[(1. 1, 7 अन्धान्‌ (6060060 25 2005 1 ?)| 


४६ ५ जोनराजकृता 


अथ रद्धरभीत्या श्रीकोय चच्वायंहानि सा) 
गूढेङ्कितानयद्‌ श॒ुसि भूषाटप्रमयादिकम्‌ ॥ २६७॥ 


रदयेरो मत्सुतद्वारा साभ्राल्यं खीकरोतु मा। 
इति ज्या्यांसमुत्खल्य बाखुत्वाचचच परं सुतम्‌ ॥ २६५॥ 


पुञस्नेदेन षृद्धत्वदोषेण च विमोहिता । 
अवरुदमनिच्छन्ती श्रीकोरमहिषी ततः ॥ २६६॥ 


खीभावाद्रन्धुभावाञच लचन्येरुपनच्रंहिता । 
अस्ान्त्वयस्खरयं भूमि विधवां घां सखीमिव ॥ २६७॥ 


पू्वोपकारस्मरणाच्छहमेरादयोऽखिखाः । 
तां प्राणमन्नमात्याः खाश्चान्द्रीमिव नवां कटम्‌ ॥ २६८॥ 


दामयन्त्या रजः सर्वं तापापहतिदक्षया। 
तया निदाघवरष्य्येव रताः सं वार्धैताः परजाः ॥ २६९ ॥ 


264 9/4 11135511 (र. ४. 1. 1). --%8) {ई श्रीकर, 


265 84 11158108 (4. ९.1. 1). -°) 8.3.8 राद्धेरो; 8 शम्हेरो, 

266 94 1188108 (€. ४. 1. 1). 

267 ७ 4 11188118 (<. ४. 1, 1). --*) 8} बन्ध्वं (10151660, {01 ऽ“ रा. 
इ) भावात्‌ (5४010) (0 शा). -°) 7 °न्त्वयन्‌ (11015160. 
0 8.87. त्‌ 17 0010}. त्ख). -0) 8/5 2.0€ सखौमिव 1४. 111, 
5९८. 72. युग्म, 

--.4 {€ 267 7) 8 8/6 11802. 108, : 

13 * (8 303) सा राज्नौ शुद्घप्रतिपद्रीतमीता भवन्त्यथ । 

राजानं य॒रुभिः स्वीयेश्वरमेष्टिमवापिपत्‌। 

268 94 71188101 (ध. ¶. 1. {). --*) 8/5 (८0० 0011, ¢ पूवापर, 
--०) 9.2.8.6 (2.7 0071.) ए 7 2 राहमेरा०. -°) &1.9.6.6 1६८ 
खां; 7 ए खाद्य (४8 1 {€8†). 

269 4 01885708 (€, ४. 1. 1). --४) 1 शह्य (11)81९५, णि इदा. हृ) 
ति~; 8"४.6 °पह (&/6 71978, ह )ति~, 
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र्येरात्‌ स्वोदयश्शशङ्किनी भह्टभिक्षणम्‌ । 
तदुद्धेकविनाद्या्थं मानै देवी निनाय सा॥ २७०॥ 
दुस्तरेषु महानीतिजल्पूरेषु सा ततः। ॥ 
तत्पक्षानावमाश्ह्य  कार्यपारंपरं ययौ ॥ २७१॥ 
अन्तः सेहे न श्षयरस्तदत्ते मिक्षणोदयम्‌ । 
मानवन्तः खहम्ते हि च्छायासाम्यं कथञ्चन ॥ २७२॥ 
वत्स्य॑तो धूमतापादि रक्षणं जातवेदसः । 
धीमतोऽस्य न॒ किंञ्चित्त॒ रोषलिङ्गमटक्ष्यत ॥ २७२ ॥ 


छलाभिनीतसरोगेण राहमेरेण घीमता। 
प्रत्यासन्नविनारात्वमात्मनः समकथ्यत ॥ २७४॥ 


तस्याथप्रत्यवेश्चार्थमवतारादिभिः सह । 
व्यसजिं कोथ्या देव्या स श्रीमान्‌ भद्रमिक्षणः ॥ २७५ ॥ 





270 94 71188108 (¢. ४.1. 1). -») 8.2.8 शादय. --9) 8} मक्ष- 
(ए 5911. (04, 0 मट्-), 


271 8.4 10188128 (2. ४.1. 1). -*) 8/1 9.6 ¢ 7 8 -नीति- 
(16106 0 नी? 85 7 {< फ 85 ६ --9) 5) ह रुष्य 
(876), -0) 8/2 कार्य; 88 2 (6५, €.) कार्य. 

272 94 10188108 (ध. $. 1. 1). -) 8 दाह्य. - ४9) ६", तद्धटभक्ष? 
(07 तदत्त भिक्ष). --°) §'5 नक (धिः 5८८. #. (0, कि)च्चन 
(11272. 5९८. 4. कथञ्चन). 


273 384 1113818.(41. ४.1. 1). ~>) 3/9.8.5.6 [६ ¢ वर्ततेः 7 ए 86 
71212. वत्ययतो. 

274 3५ 0158108 (५. %. 1. 1). -*) 8/0 1६ च्छला, -») 8.8 
शाह. --°) 98 “नादि. --9) 8“ खात्मनः (01 आत्मनः). 

275 94 71158178 (€. ४, 1. 1). ~>) 31 न्=तस्या* 8“ ४.8.5 (11278. 


ऽ९८. 74.) 6 (0०१८ वण.) ¢ 7 [आथ (07 [ज]. --°) [२६5 
कोजयाः 


४८ जोनराजङ्ता 
खेदः कपितपित्तस्य हितो नेचेतिवादिभिः। 
संप्रवेशान्स्य षिध्यन्त द्वाःस्थैस्तदयुयायिनः ॥ २७६॥ 


तो भिक्षणवतारौ द्वौ तत्समीपमविक्षताम्‌ ) 
साङ्कल्यादिव तत्प्राणरक्षिण्यो देवता न तु ॥ २७७॥ 


अचुयुक्तामयोदन्तः स काटेन तयोर्निज्ैः। 
गान्ने स्यखानयच्खखीराधीन्‌ स्छस्योदखानयत्‌ ॥ २७८॥ 
सिराभिः शोणितं वाष्पं दचाङ्खेः सकरैरसून । 
तौ दावसुश्चतां सद्यस्तद्ेषं स च चेतसा ॥ २७९ ॥ 


रक्ताद्रैव्रणदीपाङ्कपूणैपा्राभतच्छिरः ॥ । 
रोगमोक्षोचितं ख्नानं स तयोः शोणितेव्यैधात्‌ ॥ २८०॥ 


भवन्नन्दनसंरक्चापराबेताबुभावपि | 
तयोरल्यतरें द्वारीङ्त्यान्यमहरद्िधिः ॥ २८१॥ 





270 3/4 1185178 (<. ५. 1. 1). --*) 86 (081. ¢ खेदः (© खे); 
91 पित्त(810)ख. --») 8.9.5 (10278, 5९८. 2.) 6 € नोवेति (0 
नैवेति). 

277 &“4 70188171 (2. ४. 1. 1). - °) © सङ्क°. 

278 $ 4 8970 (€. २.1. 1). -9) 7 8 80५ 70818. कालेथः; 99 
निजः (510); 14 (€शत. ललात.) निजाः, -9) 8") आची (18166, 
07 9. दा. षी)न्‌. 


279 9/८ 7013818 (ध. ४.1. 1). -*) (8 रिराभिः. 


280 $ 4 71188778 (€. ४. 1. 7). -*) &} त"--त्रण- (01471 पप्ा 
0018); 9. 9.8.5.6 तदेव (1600460 10 रक्ताद्र॑- 25 111 {द 111 1 8. 
पऽ 10918. 7 9'6); 8/9 7 -दीपाक- (ट श्त्क- 18166. 01 9 ठा. 
ङ). -४) 9.9.86 (~ पतरार्ध- (118316५ णिः $ छा. म. (0४5 091. 
17 98.6); 9/5 (2 ला (णा) ए -पात्राभ- (ष श्व~ 03166. णि 
$ वे. ध); 82 ते (810) च्छिरः; ए तरि 7018166. 07 8 द्रा. च्छिःरः, 

281 §4 "0188178 (र. ४. 1. 1). -°) 8/1-5.5.6 ६ € > 8 अन्यतमं 
(ललातं 25 7 1९), --०) 8/8. ६ द्व(भं०ोषी (7118166, णि 
का, री] ण दारी); 8/6 द्या( 1818. दू ) स~, 





राजतरङ्किणी ` ९ 


प्रमीतनिजश्ोकोत्थतापशान्त्यै जडः परम्‌ । 
परप्राणात्रोषवहौ पदी जुहुयादिति ॥ २८२ ॥ 


रहय रोद्धकामां तां समर्थामपि दुधियः। 
कोटदवीममात्याः स्वा नये बुद्धि न्यवारयन्‌ ॥ २८३ ॥ 


केदारमिव कल्या सा पानीयेन महदधिना) 
लोकमाप्याययामास  साभ्रज्योत्पङचन्द्रिका ॥ २८४ ॥ 


आज्ञाव्यतिक्माल्नातु कम्पनाधिपति प्रति। 
युयुत्खुरकरोया्रां सामिजान्जदाशिप्रमा ॥ २८५ ॥ 


सङ्खात्कम्पनेरास्तां कुरायादिव पक्षिणीम्‌ । 
जीवभ्राहं गृहीत्वाथ कारापञ्जरमानयत्‌ ॥ २८६ ॥ 


मन्त्री कमारभद्यख्यस्तस्याः सचिवपुंगवः । 
[9 -\ [ऋय 
तन्मोक्चसिद्धयेऽकार्षीत्तदामाव्येदडलात्कटलिम्‌ ॥ २८७ ॥ 


राश्याः पुभावमान्रेण भिन्नमाकारसन्निभम्‌ । 
(0 क 


कमण्डल्ुकरं कंचित्‌ सोऽधाद्धिदयार्थनं शिद्युम्‌ ॥ २८८॥ 

282 34 10138108 (4. ४. 1. 1). --») 8ˆ1.8.5.6 £ ¢ -द्विज- (1671664 
नि? 98 10 पलप छा 7 8) ६ शोका (816) ( ०018166. 07 ऽद्वा. 
त्थ). -) 9 (४ ॥2.108.)परं जडः, --0) 8/2 प्रदीप्तो. 

283 34 20113812 (५. ४. 1. 1). -‰) 91 दाद्चेरो (1600660 28 11 {€ 
फ 82.3 5.6 ए ^ 7 2); 32.8 दाह्यं. -») 7 समथांद्‌ (1218166. 
07 9". म्‌); 9/5 ६ दुवि (13166. 0 97 धि)यः. -०) 9 
व्यधारयन्‌ ; 7 “वारयत्‌. 

284 34 71158118 (€. ४. 1. 1), 


285 34 71158178 (4 ४. 1. 1). -- ०) 83.8.5.6 < ¢ 2 याचामि. 

286 94 71158118 (€. $. 1. 1). -*) 85 & त (0 तां). -») 8 
पक्षिणम्‌ . । 

287 94 11551018 (€. ५, 1. 1). 

288 84 11158178 (&. ४. {. 1). --*) 37 (076 5९८, 1. 607.) 


0 राज्ञः, -%) 8 (९०८ 5८८. 7. 6077.) 1 सौधाद्‌; 1 8 86 
10278. सद्ादाय मनोरमम्‌ , 


५५२ जोनराजङ्तां 


जयापीडपुरं यान्त्यां तस्यां कार्याचुरोधतः। 
दाहमेरो बली जातुं नगरं खीचकार सः ॥ ३००॥ 


तससिछवन्यलोकेन  गृहीताज्ञे बलीयसि । 
राकी समवणोत्‌ कोडृद्वारं खह जयाराया ॥ २०१ ॥ 


निर्दे बिना कोद्गहाप्रे मतिरालिना। 
नरसिहेनाभजत्‌ कोटा सखगाटीव मुहुर्भयम्‌ ॥ २०२॥ 
सहासने मया साकं धिया साकं ममोरसि । 
क्षमया सह चित्ते मे राज्ञी निविरातां खयम्‌ ॥ २०३ ॥ 
तामेवमादिसन्देरोयुग्धां संमोह्य यज्ञतः 
हस्ते चकार कोडक्ष्मां कोटदेवी च बुद्धिमान्‌. ॥ २०४ ॥ 


एकस्मिञ्शयने रािमतिवाद्य ५ तया समम्‌ । 
स ॒प्रातरुत्थितो जातु वीक्ष्णेदंवीमरोधयत्‌ ॥ ३०५॥ 





300 84 71188182 (4. ४.1. 1). -°) 9.8 दाह ^ 
301 84 1015818 (€. ४. 1. 1). --9) 78 जय (ए या) शिया. 
--^ € 301 7 2 976 1278. 1118. : 
17* (2 341) निवृत्तनेतवरचारस्य  चपरुत्वैककारणम्‌ । 
आसखु्बिरूगतो वोतौः दाहमेरस्य सामवत्‌ । 
202 8, 1188118 (€. ४. 1, 1). --*) 8.5 {६ ¢ कोट (8.5 & °य~). 
--») ऽ" 1.8.5.6 {ए ¢ -गुहाभे (19160. 07 ऽछा, य. (1४ 21. 
77 86): 0 8 86 11272. (अ1[(लाध४ण्ट) रौयं- (ण मति). 
--9) ¢ ए दगा, 
46 302 [3 8 9/6 11217, 118. : 
18* (8 343) ठुज्त्वं मङ्गरासङ्गमभङ्गरतर श्रयम्‌ । 
राज्याङ्गैश्च निजा्चैरच दन्तै राज्ञी करोतुमे । 
(2 344) अष्यदेततरां राज्ञी मत्पुत्राणां न केवरम्‌ । 
प्राणानामपि चैश्वयं ध्या सुखपरम्परा । 
[(1.4) 14 (6४10. 61600.) रेदवर्ये]. 
303 8", 7113817 (2, ४. 1. 1). -») 7 2 साधं (0 °कं). 
304 8“, 00188108, (<. १.1. 1). -*) 88 ¢ °दिदान्‌ दे ° (07 °दिसन्दे%. 
--°) 7 कोट-. -") 95 ४. बुद्धिमान्‌ 5९८, 11. 71. (7! युरमं, 
305 84 7115810 (€. ४.1. 1). --°) 99 001. उत्थितो. 


राजतरङ्धिणी ५३ 


(>) 


वषे पञ्चदशो शङ्कदशम्यां नभसस्ततः। 

तारेव नभसो राज्याद्राक्ची भदामरन्ध सा ॥ ३०६॥ 

तत्पुत्रावपि तौ द्धौ स करणीयविचक्षणः। 

बवन्ध बन्धुसम्बन्धिकस्पच्त्तो भराग्रणीः ॥ ३०७॥ 

खं रूपं चिदचिद्धिरेभिरभितो व्यञ्जत्स्वयं निर्मिते- 
्यस्योन्मीखति देशकालकटनाकष्टोलितं तन्महः । 

आत्मा वास्तु शिवोऽस्तु बास्त्वथ हरिः सोऽप्यात्मभूरस्तु वा 
बुद्धो वास्तु जिनोऽस्तु वास्त्वथ परस्तस्मै नमः कुमेहे ॥३०८॥ 

भियं च्वन्यरोकेषु कीतिं दिश्चु महीं भुजे । 

लक्ष्मी बश्च कोटं च कारायां स ततो न्यधात्‌ ॥ ३०९.॥ 


नीत्वावस्थान्तरं दौःस्थ्यरामात्कदमीरमण्डटम्‌ । 
श्रीशेसदेन इत्याख्यामन्यां खस्य व्यधान्तृपः ॥ ३१०॥ 








306 $"4 10158102 (9. ४. 1. 1). --0) 9 राज्ञ (810). 
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308 &† 10138178 (° ४. 1. {). -*) 341.8.5.6 (€ (07. 
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(णः °हः). -°) 82 0703 ए९शणाणष् फा वास्त्वथ 11 308" 
8.16 &16108 1! जिनोऽस्तु 17 3084 00. 78701. -9) 31 
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9⁄5. (8.्लिः 0०.) 7 8 मही. -५) 31.9.56 ६ 008 न्य 
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310 84 71155118 (2. ५.1. 1). - °) 7 2 -रदा (8 स)दीन~. 
--^+€ 310 70 28 8/6 1127, 118. : 
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[0.2) 7 8 अ्थ- (6ना५८त्‌ 28 20०%6 ४ 4}. 


धे जोनराजछ्ता 
महावने भुजे तस्य काष्टोदीपनश्ाटिनः। 
मो्वीकिणाः प्रतापाञ्ेरधूमायन्त सन्ततम्‌ ॥ ३११॥ 
अहरन्मन्तरिणां राजा संदायं न तुतस्य ते। 
भिनच्यन्यान्मणीन्वज्ो नान्यरलानि तं पुनः॥ २३१२॥ 


स॒ राजा राजतो राजस्थानीयान्‌ काष्टवारगान्‌ | 
भयात्ततोऽपि विद्धाव्य श्छाघनीययश्ा बभौ ॥३१२॥ 





311 94 7113818 (€. ४.1. 1). -9) 9.0 8.5.6 ¢ बङ्‌ (07 -वने). 
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313 84 11113518 (५. १.1. 1). -*) 7 ए 8/6 "9. क (8 86 का) 
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--.41€ 313 7 2 86 241, 173. ; 

, 21* (8 358 ८-2) यत्र॒ सन्ध्यातपस्येव रूवन्धेसितिभिरैरिव । 
अरोधि रुचिसल्चारः स्वामिनौ बल्डाङिभिः 1 
कदमीरमण्डरुं चण्डरौर्यदण्डितविद्धिषा । 
कमागतमिवादोषं क्षणान्तेन वदीक्ुतम्‌ । 

(8 359) त्वेव हृदयाक्कम्पं सम्पदापि तदा स॒ च (१) 1 {5} 


वामेतरेण रोकस्य बाहुना नयनेन च 1 
(1, 6) 8 बहुना], 


1 


रालतरङ्धिणी ॥ 9] 


चिरं धुरं परिन्यस्य पुत्रयोः खादनूनयोः । 
नयोचिद्रूतयदा राज्यसुखं अङ्क्ते स भूपतिः ॥ ३९४५ 


सपश्चवासरान्‌ युक्त्वा जीनब्दान्मेदिनीपतिः। 
अश्ादशोऽब्दे राकायामाषाड्यां स व्यपद्यत ॥ ३९५॥ 


भथ परथमसामन्तैः सम्मताक्ञः स जंसरः। 
सतीसरःश्षिते रक्षामक्षामशध्चीरट यत्‌ ॥ २१६॥ 


राल्यतोरणसंवाहस्तम्भाभ्यां धरणीपतेः । 
अजो बलबुद्धिभ्यामगमच्छङ्कनीयताम्‌ ॥ २१७ ॥ 
नेव दानं न चादानं निग्रहं नाप्यनुभ्रहम्‌। 
विहारं न न चाहारं राज्ञो न्यूनं स हि व्यधात्‌ ॥ २१८ ॥ 
प्राग्बद्विः्वाससम्पत्तिमङकुर्वति महीभुजे । 
युवराजो मनाक्चक्रे निकर स्थैर्वेरक्तधीः ॥ २३१९ ॥ 
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युवराजान्महयाराजा वयसैवाधिकोऽभवत्‌ । 
[(. 1) }#¢ (©. €&160त.) -विनय- (0 -प्रणय-); 8 -विन्ञात~ 
(0118166. 9 6. न~) ]. 
319 84 "1158108 (५. ए. †. 1}, 


५५६ जोनराजङ्ता 
तदेमनस्यवरन्तान्तश्रवणच््छिद्रखाभतः । 
युवराजं ततो राजस्थानीयाः प्रापुरञ्जसा ॥ ३२० ॥ 
आगते विरहे व्यक्तिं राजस्थानीयसंश्रयात्‌ । 
सोऽगाद्वन्तिनगरं तन्मूकस्थानसुद्धतः ॥ ३२१ ॥ 
अथोलल्छुरं राजा भटैः सह रणोद्धदेः। 
अिभ्चियदिदं आातुर्वाचिकं च विरेष्टवान्‌ ॥ २२२ ॥ 
दुर्जनपेरणाच्वं  चेन्मत्खेहं नाभ्यजीगणः। 
छोकापवादज्वरतः कथं कम्पो न॒ जायते ॥ ३२३ ॥ 


अन्योन्यपारनायाज्ञां राज्ञलिदिवगामिनः | 
पारखनीयामचुष्याय प्रत्यानय दया मयि ॥३२९७॥ 
इति सन्दिश्य दृतं च व्यखजत्स नरेश्वरः 
कम्पनाधिपति हन्तं व्यसजच्च निजात्मजम्‌ ॥ २३२५॥ 
सगयां युबराजोऽगादिति दृतं निरोधयन्‌ । 
श्रातयुजं निहन्तुं च श्ुतद्रोदोऽगमञ्च सः ॥ २२६॥ 
दूतः किमिति नायातः कारो हि सुचिरं गतः। 
इति चिम्ताकुखो सक्षमभद्रो . राजान्तिकं ययौ ॥ ३२७॥ 


ऊचे च जाने स द्रोहं लक्षयित्वा तवायुजः। 
त्वत्पुजमारणायागाद्‌ यद्‌ दतस्य चिरागमः ॥ ३२८ ॥ 





320 84 7015810 (५, ४.1. 1) 0) 91. 3.6.6 <. € प्राहुर्‌ (0061060 
2.5 110 {€ 710 7 ए. 1115 10278 77 86) 

321 34 2015818 (५. ४.1. 1) 

322 94 70138108 (. ४.1. 1). -°) 81.3.5 < अरि श्र (510) यत्‌, 

323 94 11185108 (4. %. 1. 1). 

324 94 71138178 (4. ४. 1. 1) 

325 84 71138118 (4. $. 1. 1), -°) 1 दतु (0181660, 0 छरा, न्तु) 
--०) 85 2.7{€7 निजात्मजं $ ९८. 1. 7114. 771, युग्सं, 

326 &4 1118817 (&{.४. 1. 1). ०) 89 न्यरोधयत्‌ , 

~ 327 94 11138118 (7 $. {: 1). 

328 94 71158171 (€. ४.1, 1), -->) 9$ दाजानं (1018166, शिः 8, 

त्र जाने). 


५८ जोनराजङृता 

आवयोनैव कर्तेव्यः  किर्मासद्वयीमिति । 
राज्ञा स संविदं चके धीमानहश्वरस्ततः॥ २२७ ॥ 
प्रतिमुच्य निजान्‌ योधानवन्तिपुरमुत्सखजन्‌ । 


अथ क्षीरीपथेनासावदेोऽगमदिक्षिकाम्‌ ॥ ३३०५ ॥ 
नगरीरश्चतां स्यस्य सथ्यराजे सख्मन्निणि। 
कमराज्यं विराजच्च्रीजसरश्चागमन्तदा ॥ २३६ ॥ 


दानमानौ प्रतिश्चुत्य सम्यराजं विभिन्दता। 
युवराजेन नगरी स्वीकृता मन््रयुक्तिभिः ॥ २३७॥ 


नामराजतया दुःखं मुक्त्वा कदमीरमण्डरे। 
मासद्ययोनौ दौ वर्षाववसानमगान्नृपः ॥ ३३८॥ 


जानन्नलवदेनोऽथ त काटं कठहाक्चमम्‌। 
दरेश्व्यं ददौ शतुः सद्यो विध्ननिचृत्तये ॥ २३२९ ॥ 


334 84 1118818 (2. ४. 1. 1). ->) 81.5.56 {६ ¢ अनयोर्‌ (€1167064 
25 17 {९2 111 7 2. 75 11978. 17 86). 
- ^€ 334४० [> 118. : 

24* प्रत्यभ्ावयददेलो र्खैदतमुखेय्यज । 

--°) 91 (लिः 00.) 3.5 (लिः (07.)6 ६ ¢ 2 सम विदां चक्रो 
(0 स संविदं चक्रे); 9 राज्ञां सम (18.8६ 21८5४78. ऽ{7प८ 0) विदां चक्र. 
--°%) 8% अष्छेरिरम्‌ ; 889 आलशये. 

335 94 1018818 (€. ४. 1. 1). -*) 7 2 -मोच्य. -५) {६ -पथो(810) 
न; 88 -पतेन (0 -पथेन). -0) 9.8 ¢ 2 ईकषि (७9.8 क्ष) काम्‌. 

336 84 1188108 (¢. ‰.1. 1). -- °») 8/6 नगरी; 8/8 रक्षितां; 81..5 
£ ¢ -रश्चिता (०५6 2.8 17 {€ 10 7 83 8/6). - 9) 8/8.5 
(ला 5९८, 11. 607.) 288 सुय्य-; 14 (610. 6धा1लात.) सस्य~. 
-9) 7 8 ज॑(8 ज्यं) दार; 8/9 ज्यंशिरश. 

337 84 1158108 (¢. ४.1. 1). -») 8/3 -मानैः, --9) 8” सथ्य~; 
95 सु (ए€ण© 5९८, ॥. (णाग, 28 7 प्ल) स्य-; [४ (णत. 
61610.) खय्य-; 98 सुय्यराज्यं (2.6 6017, 9.5 {11 (€). 

338 94 11188108 (61, १.1. 1). --») 8/8 (00८ (०.) कादमीर~, 
--0) 9 8.६ अगान्नृपः (हण) 16 (© ५6106 12705878 
{6 (पालय). ~ 

339 84 11158108 (2. ४.1. 1). -*) 82 २88 अलाभ; 7 श्दनो. 
--0) 7 8 3 70278. ततो वैर- (07 सद्यो विष्ठ~). 


राजतरङ्गिणी ५९ 
सछिलोत्तरणोपायं सेतुं खम्यपुरे व्यधात्‌ । 
विपत्संतरणोपायं न पुनजजसरोऽस्मरत्‌ ॥ २४० ॥ 


पथिकानां निवासाय तेन पर्वतसीमनि। 
कक्ष्यावेभागसहितः खनास्ना रचितो मः ॥ २३७१॥ 


एवं विक्रमनीतिभ्यां दे शोधयतो निजम्‌ । 
श्रीदिरम्लारको राज्ञो दरिभ्वर्यमवाप्तवान्‌ ॥ २४२ ॥ 


राजपुजः स वक्युषटाय्वीं ङीलखारसादटन्‌। 
योगिनीचक्मद्राक्चीत्‌ कदाचिद्धिरिगडयरे ॥ २४२ ॥ 
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84 10138118 (<. ४.1. 1). --) 828 ¢ वएडण्द्व 0. 101 
“पार्य. -») 86 सु (5/0. 77. स) य्य; 7 8 (8 स)य्य-. --°) 8 
{€ 340० 7606815 340००, --१%) 8 ज्य्िरो; 7 8 जं(8 ज्य) 
शरो. 

^4 11188108 (4. ४. 1. 1). --*) 31 निवा (11 .सा. -0) $ 
(€%10. @0600.) रचित (0278, ^तो); $^ मधः (1118160. 07 57. 
ठः); 8.6 ^ सरः (0158190. 07 ऽछा, मठ", {05 71272. 17 8/6). 
--^.{11€ 341 7 8 96 11879, 18. : 
25* (83 391) कपरापत्रपारोपाद्राज्ञ; प्राप्तविभीषकः । 

स्वय द्वार व्यजन्सोऽगाद्‌ मामं ज्येष्टेश्वराप्िधम्‌ । 

[(1.2) 7 च्येष्टे. 
94 11153108 (€. ‰. 1. 1). -) 3.8.6 ¢ विभ (86 57. 171. क) 
म~; 95 ६ -मीत्ति° (0 -नीति. {105 1127, 5९८. 1. 70 88). 
--°) 8^1 -िर ˆ“को (01211 7116 8.5 77 {6६ 10 7 8); 3"8.5.6 ¢ 
-दिवखामिको (96 1027. 95 11 (ल); 85 ट -रि "को (0180 
५0110 0015; 11 3/5 ©12.1 716 9 5८८. 20. . वसामि). 
~€ 342 89.6 178. : 


26* तस्य रज्ञोऽमवत्पुत्रो नाम्ना चाहाभदेनकः 1 
वलबुद्धि्तमारौ्यैनतरोत्सादगुणैयतः । 

[(1.1) 8"6 ग्दीनकः. ~ (1.2) 8 तेजो- (0 वक-). 85 1762.48 

(1278.) अन्याददौप्तयुषि (७10) नूनं सख्यात्‌ ]. 

ऽ 4 70138108 (4. ४.1. 1). --*) 95 वाक्सुष्टा. --0) 93 -गुहरे. 


६० जोनराज्तां 


उदयश्रीस्तथा ¦ चन््रडामरश्चास्य बहम । 
अपदयतां न किं रभ्यं महतामञुयानतः ॥ ३५७ ॥ 


अचलंद्ाडनादण्डा घण्टानां चण्डटाङ्कतम्‌ । 
मनांसि न पुनस्तेषां वीराणां साहसस्प्शाम्‌ ॥ ३४५॥ 


मान्तर्धासिषुरेषैताः षष्टं द्रष्टुं च काङ्क्षिताः । 
इति तेऽश्वादवारोहन्‌ परवीरा नतु तद्भयात्‌ ॥ २४६ ॥ 


दानैः शानैस्ततो यान्तो मोनपूर्वं महाशयाः । 
योगिनीनिकरं भ्रापुर्विकरप्रकरौजसः ॥ २७७ ॥ 


योगिनीनायिका दूरात्‌ परिज्ञाय चपात्मजम्‌। 
साशिषं शीधुचषकं प्राहिणोन्मन्नितं ततः ॥ २७८॥ 


अक 


344 4 18818 (€. ४.1, 1). --») 8“ (811, 23811.) डामर 
(07 -डामरद्म ). -%) 91. {& ५. रभ्य, (ऽप0016व 1 70 2 
85 1) {62}; 92.8.6 ¢ तेषां (0 रभ्य. {1005 11278. 11 9.8). 

345 8/4 11113810 (€. %. 1. 1). -->) 81 8.६.86 £ ¢ ए (&211. 2831710.) 
अचर (107 °न्‌ ); 98 रात (1218166, 07 ऽर. ड)ना-; 371-85 6 
£ ¢ ए -दण्ड- (न16ातव्त्‌ 25 101 (लप प्रा 0), -») 84 
-चण्डानां (01 धण्टानां); 7 -रांकृतात्‌. 
- ^€ 345 7 8 96 127, 1718. : 


27* (8 396) धरितादातटं स्वष्दाससवाहनादिभिः । 
योगिन्यो डमरुष्वनिर्मयादिव चकेवैमुः । 
[(1.1) 7 2718१72 0111. 101 -तरं ]. 

346 84 "1188108 (. ४. 1. 1), - >) { [आुन्त्वा (0115166, ण श्रा, 
धासि. -») 95 ( 0016 (ला. ) ए काड्क्षितः, --0) 9” 
(06016 (077.) }1& नन्तु (ग नतु). 

347 9 { 11158108 7. ४.1. 1). 

348 94 10188102 (ध. ४. 1. 1). --») 82.8.5 {866 5९८, 11. 007.) 
6 ए ¢ -नायका ( का). -°) 85 सारि (10478, 5९८. 1. मिषं, 


४8 सामिषं 1०416446, णत 7626708 (त्वप 60708062. 
7107; ए सीधु, 


राजतरङ्किणी ६9 


चन्द्रस्तदसरृतं ठकप्तिभाजा राज्ञावरोषितम्‌ । 
उदयम्रसुखापेक्षी न संतृपतस्त्वदोषयत्‌ ॥ २४९ ॥ 


भवितव्यवलादश्वपाटं सपदि विस्मरन्‌) 
उदयन्रीरशोषं तत्पीत्वा तसिं परामगात्‌ ॥ २५० ॥ 
आश्वर्याऽवप्तनेत्रेषु तेषु वेषु योगिनी । 
निमित्तज्ञाऽवदद्राजपुत्ं बद्धाज्नाछ ततः ॥ २५१॥ 


अखण्डं भावि ते राज्यं चन्द्रस्त्वद्धिभवांदाभाक्‌ । 
आजीवम॒दयश्रीश्च भण्डितोऽखण्डया किया ॥ २५२ ॥ 


अद्वपालस्त्वसावस्मदयुग्रहविवर्जितः । 
अचिरेणेव कठेन नूनं प्राणैर्धेयुज्यते ॥ ३५२ ॥ 


भविष्यत्खचयित्वेवं योगिनीभिः समन्विता । 
सान्तर्दघे पुरः प्राणाः पदचात्तुरगपालिनः ॥ २५९ ॥ 


अविचारतमोमञ्चान्‌ जन्तू युद्धर्तमीश्वराः । 
सम्भवन्ति भरजापुण्यैः पकारोत्कषंहेतवः ॥ २५५ ॥ 


श्व्ुराद्धतेमागं यद्वीरा पुंश्चली वधूः । 
हरन्त्यासीत्स ते राजा दुराचारं न्यवारयत्‌ ॥ ३५६ ॥ 





349 8" पऽण (न. १. 1.1). -9) 819.5.5 1 © सं (§',.+ स) 
तृप्तिमदो° (€116५6त 28 171 (९ फो 70 8, 1 णि§ 1878. {9 80). 

~ 350 8 11188198 (€. ४.1. 1). --») 8%5 (एलणि€ (णया) 1६ सपदि. 
-9) ¢ अदेषन्त ($ १६0778-58104 {0 श्वं तत्‌ . 

351 94 7013811 (€, ४. 1. 1). -->) 81.3.5 1 ¢ आश्चयं (€060464 
2.5 10 (6 1४ 7 8)तृ% 8/6 आश्चर्य तृप्ति- (0278. रर्यातृप्त-), 

352,353 1158102 (€ ‰. 1. 1). 

354 8.4 10135108 (अ. १. {. 1). --°) 81 पुनः (0181५. णि §ऽ'क्ा. रः). 
०) 95 (06076 6०17.) ए -मालिनः, 

355 §", 1359४ (<. ९.1. 1). " -९) 8" (एचि ००.) ६ प्रजा; 

356 54 01185108 (¢. 1. 1). 
-- ^€ 356 7 8 5६ 1028182. 115. ; 


६२ जोनरानञता 


जयापीड्पुरे कृत्वा राजधानीं महामतिः) 
शरीरि्नपुरे चक्रे बोद्धा इडगिराभिधाम्‌ ॥ ३५७॥ 


एकोनविंदो वैऽथ दुष्कृतोद्धवमद्भुतम्‌ । 
दुर्भिश्चं क्नोभयामासर लोकं रोकाङुरं महत्‌ ॥ ३५८ ॥ 


मासानषएौ द्वादराब्दांखयोदश दिनानि च। 
धमां मुक्त्वा अचिदाचषैऽथ चेत्रै राजा व्यपद्यत ॥ ३५९ ॥ 


मन्दराजकथास्यानाजाञ्यं मद्ाचि संस्तुतम्‌ । 
तीक्ष्णप्रतापयादाबदीनाख्यानाद्विनदयतु ॥ ३६० ॥ 


राक्लि शादाबर्दीनेऽथ स्मरणं क्षितिरत्यजत्‌ । 
ललितादित्यसम्पत्तिविपत्तिसुखदुःखयोः ॥ २६१ ॥ 


28* (8 408) कष्टवारगतानच्‌ राजस्थानीयान्‌ व्यूहतत्परानू । 
युक्तथानीय महीपारो बद्धवा राज्यं सुखं व्यधात्‌ । 
(ए 409) कोटराजस्य जामातुः कारावास्तव्यतां व्यधात्‌ । 
भीत्या प्रत्यहमेवाथ जीवन्परत्युमवारयत्‌ । 
(8 410) बुभ॒जे क्षेमराजश्रीस्वस्थां रास््रनयैः रतैः । [5] 
विदायै खधिकाभूमिं राजा सौकथभाजनम्‌ । 
[(1. 1) 8 काष्ट ; 7 8 °वाटाग° (06166 28 200५6 110 ए), 
866 4075, --(1. 4) 24 (€४10. &01600.) अकारयत्‌ (0४ 
अवा]. | 

357 5/4 1188102 (. ४. 1. 1). --*) 8.5 (0076 6011.) {& जयपीत 
(7118166. णिए 8" व्र. ड) पुरे (< °%र). -0) 85 (06016 (्ण.) {£ 
सोडा ; 918 5.6 1६ ¢ 8 °सिधम्‌ ; 1) °भिधाम्‌ (98 10 {€}. 

358 84 01897 (2. ४. 1, 1). --*) 8/5 -चिदे (7 -विरो); ए °विदा- , 
--0) 85 (06016 (07.) {< लोके (0018186. 07 ऽद्वा. कं). 

359 $ 4 71188108 (€^. ५. 1. 1). --0) 88 2 व्यपद्यत (8९) 17 
(0 ५601016 ^© 24702. 17" एल), 

360 94 71158118 (€. ४. 1. 1). -») 88.86 ¢ जडिमा वाचि संस्तुतः 
(86 7121. 2.8 17 (€). --९) 89 -दादयम० -0) 88.5६ ¢ 
व्यनदयत्‌ः; 9/6 व्य (10278. वि) नदयतु (810); 89 विनदयते, 

361 94 70188108 (9. ४. 1. 1). --*) 83 दादाभ्देनेः 
~^ 361 7 8 85 1272, 105. 1 


राजतरङ्किणी 8६३ 


ग्रीष्माकं दयौरिवान्यततूत्राक्ञोऽतीत्य बहन्मदी । 
ध्चवमापज्ञयापीडमेतं नतु स किर्विषी ॥ ३६२॥ 
पूर्वै परे च भूपाला नायकेनैव भूषिताः) 
कष्मानायकेन तेनाथ सुक्तागुणरसच्िद्धया ॥ २६२ ॥ 
तदीयो जयलक्ष्मीभिः पविष्ठाभिः पदे पदे। 
न॒ प्रतापानखोऽत्प्यत्‌ सरिद्धिरिव सागरः ॥ ३६४॥ 
जयं विना गणयतः क्षणमात्रं चथा गतम्‌ । 
बद्धस्य तदखणीवाभूदयात्रा तस्यातिवल्भा ॥ ३६५॥ 


न स्गाक्षी न वा शीधुपानटीखा न चन्द्रिका। 
या्रैव केवलं तस्य भूमिमवु्मनोऽदरत्‌ ॥ ३६६ ॥ 


न तापोन हिमं तस्यन सन्ध्यान निशा तथा) 
न ्ुन्न वा पिपासा च राज्ञो यात्रामविध्चयत्‌ ॥ २६७॥ 


न॒ सरिदुस्तरतया डररोहो न पवैतः। 
दुखङ्यो न मर्श्चाभूद्या्रायां मानिनः प्रभोः ॥ २६८॥ 





29* (8 416) श्रीमन्‌ रदाहाबदीनोऽथ प्राज्य सान्नाज्यमय्रदीत्‌ । 
येन॒ राजन्वती भूवांमहसत्तयशोमिषात्‌ । 

362 9“ 6 7015812 (4. ५.1. 1). 

363 84 1113518 (€. ४. 1. 1). -०) < ए 5.6 (&ध्लिः 4०1.) [एव 
७ [इ] व). -°) ¢ [अ] थाः (810); --%) 31 7 “च्छि (1 छ्ियः 
(816). 

--^.1/€ 363 7) 8 96 1112782, 18. : 
30* (? 419) सिन्धौ बाडवतप्ताम्बुन्यपि बिभ्वितमम्बरम्‌ । 
यत्मतापाग्नितापार्तं मज्जतीव दिषानिराम्‌ । 

364 &"। 11158118 (<. ४. 1. 1). -०) 99 तदीय~ . 

365 84 11138102 (€. $. 1. 1}. 

366 ७4 11155108 (4. ४.1. 1). -») 2 सीषु- , 

367 84 1111851 (<. ५. 1. 1). -*) ¢ दहिमन्त ($ 2404-886 11 
9 मंत) स्य, 

368 84 1113818 (€. ४. 1, 1). - ४) 85 (€.€ 6०7.) 1 द्वारा (गि 
दुरा). --°) ? इध; ¢ मर्चा (11816. 07 5.27, शा). 


&७ 


369 94 11115518 (€, ४.1. 1). 
--०) 32.8.6 [९ ¢ ए पारसीक- ; 1 २85४ पारिसेक~ , 
370 9.4 71158512 (€. ४ 1. 1). 


जोनराजङता 


भजितां पूर्वभूपाछेः पारिसीककुलाङ्खाम्‌ । 
उन्तरारां विजेत स प्रस्थानं प्रथमं व्यधात्‌ ॥ २६९ ॥ 
जगतां विजयी कामो मघुरीश्ुवधूरिव। 
चन््ररौल्कशूरान स सहायत्वेऽच्रणोतप्रसुः ॥ २७०॥ 
सेन्यचेतांसि सत्वेन तमसा स्वविरोधिनः। 
अपृूरयत्स रजसा दिगन्ताचुद्धतान्तकः ॥ २७१ ॥ 


प्रविष्ठं तस्य गोविन्दखानपालनद्ालिनि । 
उदभाण्डपुरे पूर्व बाणेस्तदयुसेनिकैः ॥ ३७२ ॥ 


शेरश्धृङ्खं यृपानीके प्राप्ते तस्य विरोधिभिः। 
भयातुरेर्वायोहः श्ङ्गाततु्ाद्वयधीयत ॥ २७२ ॥ 


खददहां प्रातं दात॒मसमर्थोऽस्य सिन्धुपः। 
उपदीकृतवान्‌ कन्यारल्न णाय भूपतेः ॥ ३७४७॥ 


राज्ञस्तु गौरवं बाहौ गान्धाराणां भुवोढया । 
चि्नं तु काघवे तेषां भये भाराुषङ्कतः ॥ २७५॥ 





3171 9/4 11155118 (€. ४.1. †), 
372 84 1115818 (4. ४.1. 1). -») 1२७5) गेविद-. ` 


373 94 1018818 (<. १. 1. 1). -->) 8", रे. 


374 ऽ 4 11158108 (€. ४. 1. 1). 
25 1) {6 1 0 2); 
(1278. जाणा) य, 

. 375 &4 7015811 (€. १.1. †). 

81 भारा (1168) बु; 7 8 §6 (बलि (्णय.) °भिषङ्गतः, 


-->) 14 (610. €161त.) अजितां. 


--*), 1) 8 8/6 11278. विजये 
--") 8 -सीषु-; ? 7 -विधून्‌ (0? -वधूर्‌ ), 566 १018. --°) 
98 -लोकक- . 


-0) &/1.5 {६ रत्न `य (1871 7116 
59.80 आदाय (णिः त्राणाय); 86 आधा 


--&) 1) राज्ञोस्तु. -0) 7 ए मयभा?" 





शजतरङ्किणी ६९५ 
भङ्गस्तङ्गस्य श्ङ्गस्य खङ्धानां नैव. भूुजा । 
रिङ्ानामपि देरोऽस्मिन्‌ विदितः शौर्यदाछिना ॥ २७६॥ 


आकण्यं राजसिंहस्य सिहनादमयीं चमूम्‌ । 
मदं तत्याज चस्खाक विभाय गनिनीचुरी ॥ २७७ ॥ 


श्रोतियक्चनिथेर्नगरेऽरोदि शाम्यतोः। 
क 
तरूणाच्चिप्रतापाञ्चयोधूमेनेव भयातुरेः ॥ २७८ ॥ 


यद्ासखा सह सम्पात्ति तस्मिल्टुण्डयति प्रमो । 
प्रापत्‌ पुरुषवीराख्यदेशाख्या रूढिदाब्दताम्‌ ॥ ३७९ ॥ 


दन्तवाष्पनिवापास्भोनगरप्रहरखियः । 
जीवतः स्वस्य पर्युश्च पिण्डौ स्तननिभाददुः ॥ ३८० ॥ 


अश्वक्षोडदर्द्न्दुधोषधातुतरच्छरात्‌ । 
उद्क्पतितिरस्कारग्रशस्ति स व्यघास्परभुः ॥ ३८१ ॥ 


376 &\ 1013878 (4. ५.1. 1). -°) 81. © 0 रिङ्गा (81 01 ज्ञा)नाम्‌; 
9.9 रिङ्गानाम्‌; 85 दिडा (थ 5९८. 7. (्णण, ङ्गा) नाम्‌, & 2 
रितानाम्‌ ; 8 दिङ्खा (लिः (०7. ता)नाम्‌ . 

377 94 10188108 (&{. ४. 1. 1). 

-.^+ {€ 377 7 8 36 71278. 1718 : 
31* (8 434) स्तात रत्त्विषां समूक्तं॑प्राणवातेमैहीतचे । 
ब्रतस्थायिभिरिवास्वापि तस्यादौ धीरहेतिभिः । 
[\1. 1) 8 खानं (1115160. 7 769. तं)]. 

378 9 4 1158108 (ध. ५.1. 1). -») 9] श्रोतरि (0ण्लाक्ाला 1. 21. 
770. 0 ति,य~ ; 7 (ए्णि6 (्नमा.) श्रोत्रिये; 8/४ 1 अष्टा. 
~») {< दास्य (1113160. 07 9 व्र. म्य)तोः . -°) 9/2 तारुण्या. 

379 $ 4 1113518 (€. %. 1. 1). 

380 84 71138108 (€. ४. 1. 1). --ण) 14 (&7076008[) -वर- (0 
-हर-). -- ५) 99 जीवन्तः (810). -0) 8“3.5 ¢ पिण्डस्ते (1018160. {0 
$“. ण्डौसत) न- ; 9/6 (०1£.) -निमाद्‌, (0272.) -मिषाद्‌ ; 89 दधुः . 

381 84 10138102 (५. $. 1. 1). ~°) 81.5 ६ अश्व त्सु (187 00 
60८8); 10 8.5 01201 7116 5€८. ॥. 9.5 17 8); 3.४ ¢ -पारेषु 
गच्छत्सु (0 क्षोडदरद्धिन्दु- ); 73 8 8/6 11878 क्षोद (1118166, 9 
9. वा. ड) दरूद्धिन्दु- 98 1 (९४), 866 24711252, . 445. --°) 
95 ह -घोषा- . -°) 1६ उदक (18160. 07 §"7वा, क्प)ति-, 


&& जोनराजङ्ृत 


ततो व्याचरच्यं ग$छन्सख दलिणारां स्ववाजिनाम्‌ । 
मार्गखेदोदितं तापं रतद्रुवारिणाऽहरत्‌ ॥ २८२॥ 


~ च्ष्ीञुख्टुण्डथ तत्कारमुदक्पतिसुपागतम्‌ । 
(6 भ 
मार्भसोधेन खृपतिर्निंतान्तसुद्‌ बेजयत्‌ ॥ ३८३ ॥ 


योगिनीपुरपौरान्यान्‌ धाव्यानैषीदुदक्पतिः । 

के ४ 
मा्गेदानोपकारेण स तानदित भूभुजे ॥ ३८४॥ 
तुरङ्गवशदानेन स तान्‌ सम्मान्य भूपतिः। 
स्वदेशं प्राहिणोत्कीर्तिरादीन्मूर्तान्वहूनिव ॥ ३८५॥ 
सुरर्मपुरराजेन तस्मात्‌ स्वादाम॑ंशङ्किना 1 
दुर्गाहङ्कारस॒त्छखल्य देव्येव  हारणीकृता ॥ २८६ ॥ 
स्वयं नत्या नतून्नत्या भौष्ठानामस्य भूपतेः । 
अव॑तां पवतारोहदोहदो बिनिवारितः ॥ ३८७॥ 





382 894 11158108 (€. ४. 1. 1). -- °) 7 ए व्यादृत्य, - °) 81.5.8.6 1 ¢ 
7 3 -सेदौचि (0118166. 07 9. दि) तं. -0) 81. [< ¢ २६1. 
रातद्रू- ; 81-8.5.6 < ¢: [अ] हन (0015160. 0 9! द्रा. रोत्‌. 

383 9.4 10138118 (¢. ४. 1. 1). --*) 9/3. 1278. 7 28 उछड्व्य (07 


उल्टुण्य्य. (प्ड 77. 1. 187, 17 9/8). -0) [ट उदक्षु (11181९6. 
{07 9/7. क्प) तिम्‌. -०व) 1 नृपति नि? (1181660, 707 9" व्र. 
°^तिर्नि>>न्नि). 


384 94 71188178 (€. ४. 1. 1). [1 81.3.5.6 [९ ¢ 384 0, 1271. 
--१) ए (6९14. &0610.) आदित, 

385 94 11158118 (€. ४.1. 1), -») ¢ सामा ८1118160, {0 ऽद्वा, 
सम्मा) न्य ; 9.8 सां (€ 6077. स) मा. 

386 94 71158118 (¢. १. 1. 1). --2) सख (18166. 0 8 हा, सु)रा्म-; 
8/5 17278. पुर 1 सडार्मपुर-. ~°) 83 देवीव, 

--^ 386 7 8 9/6 1127. 115. : 
32* (8 444) तस्रतापानरः पीवा केदाराभ्रयिणां रसम्‌ । 
जातानां शिवलिङ्गानां वत भङ्गमददौयत्‌ । 

384 9 ५ 11118518 (५, ५. 1. 1). --*) 8“) खयं तत्पानतप्तानां (1118.78, 
77. 171. 25 17 (6). -- ०) 8/2.6 (8 001.) ए सोदर, - °) 14 
(0112.) अवतां, (10278.) अर्वाणां. --°4) 89 भ्रोहदो 3111. 12811, 
0) रोददोददो). 


राजतरङ्गिणी ६७ 


दुस्तरत्वात्तट स्थस्य देवताभिस्तनृङृतः। 
सिन््वोघो चरपतेरेवं पूर्वभ्यः शवुतमद्भतम्‌ ॥ २८८॥ 


पवं नित्यजयोचोगात्‌ स्वदेराः परदेरावत्‌ । 
परदेशस्तु तस्यासीत्‌ स्वदेश इव भूपतेः ॥ ३८९ ॥ 


पतपेनेति सम्पाद्य दिङ्मुखे तिरुकधियम्‌ 1 
व्यधात्पविद्य कद्मीरान्स पौरनयनोत्सवम्‌ 1! ३९० ॥ 
तस्य॒ वर्णयतां रौर्य प्रसङ्गादतिमायुषम्‌ । 


९ ई © 


अस्माकं चाटुकारित्वं ज्ञास्यते भाविभिजैनैः ॥ ३९१ ॥ 


यात्रायातः कदाचित्स दूरदेशे महीपतिः । 
अप्सर-सदशीं कांचिच्छरुतवान्दरिणेक्षणाम्‌ ॥ ३९२ ॥ 


निजाञुगान्‌ वञ्चयित्वा राजा युक्तथा कयाचन । 
अथैकाकी स तं देरामविरद्धोगखारुसः ॥ ३९३॥ 


नर्मणा मोहयित्वा तां द्वितीय इव मन्मथः। 
मनोरथानसिश्चत्‌ स तदोष्ठास्रतपानतः ॥ ३९४ ॥ 


अपदयन्तस्तमाराङ्य हतं केनापि वेरिणा। 
अथ कोपश्नमावेशामुद्धखास्तद्धसा ययुः ॥ ३९५॥ 


388 94 71138108 (र. ५. 1. 1). --°) 7 8 भूपतेर्‌ (07 र. 

389 94 0158118 (61. ४. 1. 1). -*) 9/5 {६ जयोद्रेगात्‌ . 

390 9५ 1158118 (^. ४. 1. 1). -0) 81.8.56 (९016 ८०7.) ए ^ 
पौरा (0670660 25 10 {£ 0 [7 ए. 0पऽ 1087. 5९८. 1, 
110 9" 5). 

391 94 15818 (€. *. 1. 1. -0) 8 ज्ञास्यन्ते (816); 915 7६ 
-मोजनेः (1161060 28 10 {€ फ] 8"3.8.6 € ए 2. 10 वपथ. 
5८८. 2. 10 3/5). 

392,393 94 1015511 (4 ४.1. †)},. 

394 84 "1858108 (€. १.1. 1). -०) ¢ असिन्रत (816). 

395 84 1155118 (€. ४. 1. 1). -->) 7 3 अलोक्य (७7 आदाङ्व). 

_ -°) 0 8 -त्रपा° (0 -्रमार). 
१९9 


१८ जोनराजृतौ 


अन्विष्य द्धिस्तरदैभ्वेन निबद्धेनाङ्गनाददिः। 
०५ # (५९ ९ 


समभाव्यत तै राक्षो वेरिभिर्निजयः कृतः ॥ ३९६॥ 


लौर्यखाम्य्ुरागाभ्यां विधातुं युदधसुदधदेः । 
तद्धरेः सदनं सुद्धमवबद्धकवचान्तरेः ॥ २९७॥ 


चसद्धिरिह तल्खिहनादपू्णांत्ततः पुरात्‌ । 
छृतास्कन्देषु रारेषु हाञ्चुभिर्‌ विपिने गतम्‌ ॥ ३९८॥ 


अथाश्वस्य प्रियां ता तु राचुन्मत्वा समागतान्‌ । 
खश्ौर्य सफरीकर्तु योद्धुं राजा विनिर्ययो ॥ २३९९.॥ 


दाहाबदेनमाखोक्य त तेषामयुजीविनाम्‌ । 
चित्तैः प्रीत्या स॒खे्भीत्या नीत्या मूधैभिसनतम्‌ ॥ ४००॥ 


पवं स॒ सजयस्तम्भयूपात्रणमखान्वहन्‌ । 


हतवैरिपद््के खप्रतापानलार्चैषः ॥ ४०१॥ 
ख्देशे मन्त्रिणोस्तस्य  कोटभद्रोदयभध्रियोः । 
समरेषु भरस्त्वासीचन्द्रगामररौल्योः ॥ ४०२॥ 





396 894 11188 18 (2. ४. 1. {). ~ ४) 8 3.5 {६ 7 2 तम्‌ (07 तद्‌). 
--°) 8/५ (06076 607.)  समभावि (516) त. 


397 84 11158118 (€. ५.1. 1). -*) 9४ 8.5.6 {ए ¢ न्तु नुरागाभ्यांत॒ 
(0970611161716). --५) 9/8 आबद्ध-, 
398 94 11138118 (€. ५.1. 1). -*) 9/1_8.5 6 1६ ¢ अत्रसद्धिश्च 


(€167060 8.8 1 {6६ 0 70 2); 32.8.5 (९८, 1. 1021.) 


6 ^~ पुरा (07 पुरात्‌ ). --91.8.5.6 < ¢ 01. 398५4,399 80 
4009. 


399 94 11188118 (€. ४.1. 1). 

400 94 11581118 (€. ४. 1. 1). --») (6९1५. ललात.) शादावदीनम्‌ . 

401 594 11138108 (9. ४.1, 1). -») &४.8 ¢ स्वजय~. -४) 985 
( 11278. 5९८. 1, ) ¢ गुण- (शः रण- ); 31.9 5.6 1६ ¢ -सुखान्‌ 
( 6061660 83 170 {€ 110 70 2). -9) 8115.6 £ स (८ 8 
[ &्लिः ध्णा,] न्यु) भर (1166 28 10 {लप ऋ 
&",.9 7 >). 


402 9.4 11185817 (. ४. 1. 1). --») 7 8 8/6 (8लः तग.) कोट, 
--°) 9/2 भय- (0 भर), 


राजतरङ्किणी १९ 


देवदा्मान्वयोदन्वच्चन्द्रो रलज्ञापितं सहः) 
चेराम्याद्धिभवे त्यक्त्वा कोशम वनं ययौ ॥ ४०२॥ 


तस्य दहोयितुं राज्ञः स्वबलखाधिकतां श्ुवम्‌ 1 
कदाचित्तत्परजा दैवी व्यापद्वाढमपीडयत्‌ ॥ ४०९॥ 


पुरीकैरविणीसूरः शूरः पादपविद्धिषाम्‌ । 
षटूचिरो-ब्दे जलापूरः कूरो व्यप्रुवत प्रजाः ॥ ४०५॥ 
नगरतुडनादश् मुञ्चन्तो निश्च॑रच्छखात्‌ । 
तस्योदीपस्य महतः पर्व॑तास्तरतामगुः ॥ ४०६॥ 


नसच्क्षोनसासीमान स सेतु्नं तद्‌ गृहम्‌ 1 
तरस्थमपि यन्नैव जट्पूरो उ्यनारायत्‌ ॥ ४०७॥ 


403 &"4 11188118 (. ४. 1. 1). - °) 8” [< नु श्च (18166. गिः ऽ. 
न्व [175 8€ा 5९८. ‰1. (ण, 10 ऽ्च)न्द्रो ४) 82 राजापि. -°) 
¢ वेरागाद्‌. -५) 7 ए 36 (€ (०ा.) कोद्ध-. 

- ^€ 403 7 ए 9/6 11127. 775. : 
3३3* (@ 462) श्रीवृष्टया कोट्भटोऽथिसा्थान्सम्पोष्य यजत" । 
व्यराल्यद्वनव्योशि सं स्व नियममारुतैः 
(8 463) कोरङ्ञमां तथा धर्मद्रुमं दानाम्भसासिचत्‌ । 
ननादादामयो भूयो यथा तत्फर्मोगिनः । 
(1. 2) 14 ( 6५1त. €00€6. ) व्यखापयद्‌. -(1. 3) 8 कोटर-, 
--(1. 4) 2 न-नाक्ामर; 14 (2272.) न ननाङ्ञ मदो 810]. 
404 84 12158118 (61. ४.1. 1). --°) 8/5 देवी. -0) 14 (6४16, 1606.) 
ह्यापद्‌, (07 व्यापद्‌). 
405 84 11155102 (€. $, 1. 1). --9) 82.5 & 7 चरः (णः सूरः); 
--^+ {€ 405 7 8 96 1121, 115, : 
34* (8 466) तर्दन्तःप्रतिविम्बस्थे स्वस्मिन्‌ सद्मान्तरभ्रमात्‌ । 
तदीक्षाथमिवानीके तोये त॒म्बीव्यधुगृहाः। 
[{1. 2) 7 म्बी व्य]. 
406 84 1018878 (4. ४. 1. 1). ->) 7 -्ोडः. - ५) 8.8 ¢ [गुद्ी प; 
8 (610. €&0616.) 96 [उ] द्धी (8/6 0९016 (07, दी )प. 
407 94 1015810 (€. ४.1. 1). -०) 98 सी (88. 50666118 011 
{ण स)तुर ; 0 न सेतुनं च (णि न स सेतुनै), 





७० जोनराजङृता 


नादि दुर्गाण्यपदधत्‌ स॒ जातुविद्धैरिभीतितः । 
अम्बुपूरभयात्तेषु राजा समचरत्तराम्‌ ॥ ४०८॥ 


पीते तत्तेजसेवाम्वुपूरे शान्ते मितेर्दिनैः। 
भूयस्तद्धिष्वाराङ्गी सोऽचिकीर्षद्विरौ पुरीम्‌ ॥ ४०९॥ 
नाञ्ना रक्ष्या महिष्याः स प्रसिद्धां नगरीं व्यधात्‌ । 
दारिक्ेरकराजस्य सूरे पुण्यजनाधिताम्‌ । 
यामद्राक्षीत्तरं लोकः सुमेरोरर्कामिव ॥ ४१० ॥ 


स्वोदार्याच॒गुणं राजा निर्माणमविटोकयन्‌ | 
वितस्तारिन्धुसम्भेदे स्वनाच्ना स पुरी व्यधात्‌ । 
प्रतिबिम्बच्छरत्तोये पया स्वर्निमज्ञति ॥ ४११॥ 


~ 


सौघोत्सेधमयीं राशीभूतां कीर्तिमिवामराम्‌ । 
अलोलश्चीः पुरीं लौल्डामरः स्वाभिधां व्यधात्‌ ॥ ४१२॥ 





408 84 13812 (€. ४. 1. 1). 


409 34 11188118 (2. ४. 1. 1}. --°) 341. & मूप(पा18160. णि ऽणः. 
यस्‌. --0) ६ चिकीषुर्‌ . 

410 94 11115817 (2. ४, [. 1). -->) 81.४.56 1 ¢ 2 (210. 2881101.) 
महिष्या; 9/8 मद्वि (5. 1. ^ 7. दहि) ष्या््‌ ; 9%4.8.6 (0016 
6077.) ¢ च (0 स). -°) 81.5.56 ‰ ¢ 28 शारिकां (06०५6 
2.8 171 {€ { 1 70). 

411 371.3.5.6 { €, 0 8 (४४7.) 164 4115४ वल 4109. --*) 7 2 
86 (1818.) त्वाराक्ृतनिजौदार्यन्यूननिमाणदर्शनात्‌. --°) 31.9.5 ए 
गुणां. -°) ¬ ए नगरीं (07 स पुरी). -) 145 8/4 06115 110 
च्रपया; 92--4.6 ^ 7 स्व (8^1.3.6 00176 6017.| ¢ स्वि)न्नि (11115166, 
0 छ. नि)म; 9/5 (012. 23 171 16६, दलि; 6०11. स्विन्निर). 

412 ०) 91.46 © [अ] च (8166. णः $ क्रा. म, 108 51४2. 1711. 10 8/6) 
लम्‌. --0) 9.8 ^ ९२७5-1. लोक, 

--^.{/© 412 1) ए 96 17278, 1115. ; 


35* (8 475) साधौतेमेदेकंष्मी फल्यद्धिः छतः पुर । 
कुलिदिच्छित्तकेरासश्गमज्गिमजीजनत्‌ । 


[(. 1) 2 (ल0ाल्छपऽ]$) पुरीम्‌. -({1. 2) 14 (6५. चाना.) 
-ग्म्‌ 


राजतरङ्खिणी ७१ 


अआ जन्मनो ठता मद्याऽम्बरसास्याय बाधेता । 
निहन्ति च्छायया तस्या द॒मणिस्परौजं सुखम्‌ ॥ ४१२ ॥ 


या ल्क्षम्या भागिनेयीत्वाद्राछापालि निजान्तिके । 
४ द भ 
लसाख्या सा समक्रामन्दुपतधित्तदपेणे ॥ ४१४॥ 


यश्चायुसोधतन्तुस्तं॑ चिरं लक्ष्म्यां निबद्धवान्‌ । 
रागवेरोन [- 
स चिन्नो रागवेगेन लसाखौन्द्यजन्मना 1 ४१५॥ 


वलिजिन्मूर्तिना तेन वसन्त्या वक्षसि भियः । 
प्रातिवेद्धिमकतां नीता लसा सौभाग्यभागिनी ॥ ४९६॥ 


छाया तद्चितोदयापि दिवसश्रीमोगमातन्वतः 
सूयात्सम्पुखतां जहाति वहति श्रेयोहरी कारुताम्‌ । 
खीणामस्ति चतुणा मतिरिति स्थाने न हन्त श्चुति- 
यद्वा दुर्वियिपाकमाकर्यितुं शक्तो न कश्चिद्‌ श्रवम्‌ ॥ ४१७॥ 


प्रारृतस्यावताराख्यभोव्लस्यापि खता सती। 
लक्षमीर्छसायुर्कतेऽधादथ रोषं महीपतौ ॥ ४१८ ॥ 





413 >) 9 1.6 £< € > 8 आजन्मरोरु (8/8 भ 07 व)ता (€&11666 2.5 1 
16४); ८ 96 2 (शा. 2881170.) मह्याः, -०) 81.56 7 8 सस्व 
(0113166. णि ऽवा. म्ब)र~; 7 -साप्याय. -°0) 98 सुखे (1118166, 
07 6. खं). 

414 &) 30 7 °नीयत्वाद्‌. --°) 9४.8.5 ए ¢^ समाक्रा^. 

415 9) 9.5 ६ ^ रुक्म्या. 


416 ४) 9 नन्सूर्तिता ($ 811. (णरा. {0 ना). -) 92.६ 
(९०€ 007.) ¢ भिया (श20. 855171.); 7 भयाः, -°) 8/1. 
ट ¢ प्रतिवेरमकितां (€161060 98 7 {द्म 0 7 28); 81 
(60702160) प्रातिवेश्मकितां. -°) 7 ए 8/6 812. -दायिनी (01 
भागिनी). 

417 ०) 14 (लमत, 6०५.) हन्ति (107 हन्त). -9) 8/1 (0718.) -पाकम 
(8.लिः 60117, -पङम्‌ ); 9/2-6 & ¢ पङ्क (96 5/7. 177. पाक)म्‌; 82. 
हुतम्‌ (ग वम्‌ ). 

418 ४) 81.41६ “ख्यो भ< (090. $ 30118 07 ऽछा, 102 ्र-318 
णि शख्यभो); 9"9.8.5 (४ (णर) 609 ए ¢ 'ख्याम (> ब, 8 व). 


७२ 


जोनराजक्ता 


रोषात्‌ सिन्धुपतेरवैशं सम्बन्धित्वाहुतां चपः। 
परत्यानयत्‌ अपोदरेकान्न पुमः खेहगौरवात्‌ ॥ ४१९ 


ˆ अपनीय तापखेदं मरुकरिणी पद्मिनीतोयेः । 


तत्पद्यशोवलाम्भोनिमथि कर्मटी भवति ॥४२०॥ 


लक्ष्या मातस्वसखुः सर्वमातङूत्यक्ृतोऽभमवत्‌। 
राजपरियाथ राकेव लसा पश्चक्चयोद्यता ॥ ४२९१॥ 


सत्कर्मपाकसमयोऽस्य न चेदिकास- 

रोमां न कि परिहरेत्‌ कुमुदाकरस्य । 
विश्वप्रबोधहरणप्वणा क्षणेन 

कुसी निशा च सहसैव निदाकरेण ॥ ४२२॥ 


चिन्तासुचकनिश्वासम्छानौष्ठौ ते कदाचन । 
भवोचद्‌ भोगिनीवेति लसाख्या भोगिनी सपम्‌ ॥ ४२३॥ 





419 >) 9/1.४.4.5 ¢ 079 01. 10 देशं. -") 845 (001६ 


0077.) समन्धि; 9% च तां (णि गतां). -५) 82 7 तपो; 8/8 नयो? 
(07 रपो). 
--^€ 419 7) ए 3/6 1121782. 178. : 


36* (8 483) अलाब्वो न्यब्रन्नन्तरप्टवन्त जे शिखाः । 
रक्ष्मीपक्षः क्षयं वृद्धिं रासापक्षस्तु रुग्धवान्‌ । 
(8 484) यावदूयानदगाद्‌ दूरं लक्ष्मी रत्रिणि क्रुधा । 
तावत्तावत्‌ स तां रासतां दिवं भस्वानिवाभजत्‌ । 


[(1. 1) 7 अरबवो (61161666 2.5 20096 11 2). --(1. 4) 7 तंसा 
(0४ 5511. 00790. 8ात्‌ 511४108 21 अणएण णि कासा) ]. 


420 ०) 9.6 ¢ 2 -रावङा° --०%) 8/8 कर्मरी°. 
421 ०) 88 मातृष्वसुः. 
422 2) (^ 8 विकादा-. -°) 815 € -मवण- (1606 935 111 {© 


ण 78); 0 2 प्रियेण (णि क्षेणन ); -0) 7 8 8/6 10278. 
सुधाः (07 निज्ञा०). 


423 ५) 9/8 -निः शास ( 88788. 1718. [9ला ), -ण) 8, -छिन्नौष्ठी 


(ण म्लानौष्ठी); 8" (दपथिः 0०7.) © म्लनौष्डाभ (पणं51०0, णि 
8 व्रा. तं), 


शजरदैरङ्किणी ७४ 


न चेद्धिकासये द्धास्नान्‌ पद्यिनीं स्वरुचा स्फुटम्‌ । 
तस्याद्ढेदाय शेवाखवद्या इव यतेत कः ॥ ४२४॥ 


पतन्तीं प्रमभाराद्रा मयि चदष्िं तवासहा। 
मां निहन्तुमुपायेन क्रमते महिषी तव ॥ ४२५॥ 


अभिचारे दुसचारमुपचारपरियङ्करम्‌ । 
सा चाराक्षी मयि देषादुदयश्ियमेरयत्‌ ॥ ४२६ ॥ 


१ ९९ 


देवद्वेषपरे तस्मिन्नभिचारविनिर्मितिः। 
असम्भाव्येति तां राजा प्रत्युवाच विचक्षणः ॥ ४२७॥ 


निर्बन्धेनोपजव्पन्ती तदेव वचनं ततः। 
तां प्रत्याययितुं दैवीमुदयश्नियमव्रतीत्‌ ॥ ४२८ ॥ 


व्ययस्यातिशयनादो कोशो रिक्तत्वमागतः। 
प्रार्थयन्ते जना राज्ञः सर्य कस्पतरूनिव ॥ ४२९ ॥ 


द विणोत्पत्तये तस्मादुपायः प्रतिभात्ययम्‌ । 
प्रतिमा श्रीज्येश्वयं यास्ति रीतिमयी पृथुः ॥ ४२०॥ 


424 ४) ¢ ए विकादा°. --०) 86 ¢ ए दौवाल~. 

425 0) 8"1.9.4.6 ¢ इर (0115160, ण अद्रा. क्रम) ते, 85 (0718) 
कुरुते (18.72. कमते), 

426 ४) 88 अभिचारं (7018160, शि & द्रा. रे). --») 8/8 (€. 0606.) 
गुष्त- (0४ उप-). -°) 7 2 मम्‌ (णिः मयि). 

427 3 (610, €0600.) देवदिदा- 9/8 (&€ 0077.) दविदेर- (ण 
देवद्रेष-); 7 8 8/6 (८67 6077.) देव्यद्वष-. --°) 31.4.5 (001 
८077.) {६ तं (€"16त6त 28 17 {€ ए 83.86 ¢ 9 2). 

429 ४) 9/9.8.6 (0€0€ 0077.) ¢ व्ययिल्ला% 7 वयस्या. -0) 91.45 
(0076 0011.) £ 7 8 सवं (7113106. 0 ऽछा. व). 


430 9) 8/4.5 (४६०6 (्.) & ए याति (1118100. 0 $. स्ति); 95 
यास्ति (0278, ति). 


७४ जोनराजकृतां 


तां खण्डयित्ना विहतेष्ङकर्मन्नामचिहितेः। 
व्ययनिर्वैहणं कीर्तिस्थिरत्वं चोपजायते ॥ ४३९॥ 


- साध्वेतत्किन्तु तन्मूर्तिरष्वी कि प्रभविष्यति । 
बृहदबदधेन मुद्रास्व॒श्चुद्रस्तं सचिवोऽभ्यधात्‌ ॥ ४३२॥ 


तजोपकरणं सजीरृत्यान्येद्यु रुपागतम्‌ । 
राज्ञीं प्रत्यास्य भूपाो रहो मन्तरिणमव्रवीत्‌ ॥ ४२३ ॥ 


4 (१९ 


याः पूरधैर्निरमीयन्त यराःखुकतरन्धये । 
अङ्गीकतांसि ता देवप्रतिमा भङ्कमञ्जसा ॥ ४२३४॥ 


अमरप्रतिमा विधाय केचित्‌ 
परिपूस्याथ परे प्रसिद्धिमाप्ताः। 
परिपाल्य यथोचितं तथाऽन्ये 
विदख्य्याहमदहो महदुरन्तम्‌ ॥ ४२५॥ 


431 °») 8" {8076 ल्ग.) 96 1 ¢ 7 2 विहितैः. --°) 8"; -निर्बाहणे. 
- 9) 9") सो (1118160. छ 8 द्रा. चो)पर. 
432 ०) 9/§ छुग्धो (310) (0 रष्व). -- ०9) 34.5 (06076 5९८. 71, (० ) 
{< तां (प्त). 
433 >) 8"1.5 6 ( 0०6 (८०1. ) ६ ¢ मद्रो° ( 07 तत्रो ) -9) 
3/1.3.5.6 (06076 (०ाा,) { € प्रयस्य (@161064 28 17 {€ 110 
92 {3 3). 
--^1€ 433 0 ए 96 11270. 18. : 
37* (8 499) पुंनागत्रजयुन्युमकयिषति प्रायः कराकरषणे- 
रामं विजिहौषैति प्रतिपदं फश्षयाष्ेदां काड्ति , 
कां नैच्छन्तपगन्धसिन्धुरपतिस्तीत्रां न वप्क्रियां 
तीक्ष्णायप्रतिमयाङ्दोऽस्य निकटे मन्त्र नियन्ता पुनः । 
434 ०) 7 8 म(णिःता). -१) ता वि्भक्षतः; 8 8/6 (0872.) स्त 
विभक्त (07 भङ्घुमज्ञसा) 9/8 भङ्ग (0878. 77, 1, डु मू , 
435 ४) 7 प्रति- (0 परि); 86 21, 1. 108. सिद्धि 7 मसिद्धिम्‌. 
--°) 8 007८ व्ण.) {£ [अन्वर्‌ (ण चन्ये). -9) 91 ©, #, 
542. 1777. द 1 °विदक°; 85 '्य्येहम्‌ (9 °्याहम्‌ ). 


राजतरङ्गिणी ५५ 
निमीणाज्ञख्धेः समस्तसरितां कौमारद्रोकावधिः 
प्रख्यातः सगरो भगीरथन्रपो गङ्ावताराच सः। 


दुष्यन्तः स च विश्वविश्वविजयाज्िष्णोभेयान्यावहन्‌ 
रामो हन्त दश्चाननेन विहितात्‌ सीतापहारात्‌ पुनः ॥ ४३६॥ 


राजा दाहाभदीनाख्यः सुरमूर्तीररोटयत्‌ । 
मा दुबतैयमत्यु्ा- चकम्पद्वाविनो जनान्‌ ॥ ४२७॥ 


उदयश्रीनतश्िरा राक्षीव्युक्तवति स्वयम्‌ । 
मरीरन्धमिवैक्चि्ठ द्रागधोगतिवाञ्छया ॥ ४३८ ॥ 


भास्करो दयुपरीरम्भरसखासादितकौतुकः | 
खपु्ररानिमुख्यानां ब्रहाणां हानिमिच्छति ॥ ४३९॥ 


436 ४) ^ 4 "वधिः 86 ४182102. 17861160 [8 ्ला 17 "वधिः; 82.8.6 (~ 
कृतेश्च ( 07 समस्त पऽ 70872. 1 3/6 }. -») 98 प्रातः 
सगरे. --°) 9/1.5 दुष्ष्यन्तः; 8/8 दुष्षन्तः; ¢ दुष्मन्तः; 7 दुःष्यंतः; 7 8 
96 1278. इन्द्रस्य भीतिप्रदो ( 07 जिष्णोर्भयान्यावहन्‌ ). -%) £ 
“हारात्म (1018160, 0 $वे1. प्पुनः. 


434 2) ऽ दाह भ 94.51६ ¢ 7) 8 शादहाव- (95 ब~). --००) 7 8 
९.6 11872. इतीयं दुष्कथा विश्वं कथं न क्षोमयिम्यति. -°) 54.56 1 ^ 
सा (11816, 0 9 दा. मा); 89 साधुर (शिः मा दुर्‌ ^); 91.46 < ^ 
र्ता यम्‌ (&716706 28 17 {€ 110 3.8). - ५) 81 चकम्प्या 
(1116 ) द्‌; 9*5 1 चकम्पाद्‌ 9.8 च (82 दा) कास्यद्‌ ; $^4.5 (006 
(८्ण7.) भाविनी; 8/8 जनात्‌ (816). 

438 ५) ह बन्धु (0118166, णि ऽद. रन्ध)म्‌; 0 [ए क्षष्ट. 

-.^1{€ा 438 7 8 9% 10278. 13. : 
38* (8 505) सव॑सहा तदा क्षमाभूदन्वथौ प्राग्वदेव यत्‌ । 
प्तानुर्तमपि तं सा राजानमसेवत । 

439 ०) 8"4:8 सपुत्र-. -9) ए (€णत. व्पलात.) 86 0878. शान्तिम्‌ 
(ण हानिम्‌). 

१९-10 


७६ 


जोनराजछृता 
रागी तदोषवाहदिन्या लसदेव्या पबोधितः। 
व्यवासयरस्वदेश्ात्सछ राजपुजान्‌ परानिव ॥ ४४० ॥ 
कार्ये ष्वतिमवुष्येषु सादायकविधायिभिः। 
योगिनीपुरनाथस्य तेर््य॑क्तो विक्रमः ऊतः ॥ ४४१॥ 
ओदाथदत्तचृत्तीन्स दिन्दुखनेन बोधितः | 
म्खेच्छान्‌ सेकन्धरमुखान्‌ राजद्रोहङ्तोऽवधीत्‌ ॥ ४४२॥ 


पिशुनैजनितारङ्कः द्रे मदनलाविके । 
राजा विष्ुवसज्गोऽपि सेवयाऽस्य निवारितः ॥ ४४३॥ 


440 °) 84 -वादि (5५8. 1711. 71.971. ग्दि)व्या (816); 85 (06 (07 ) 


44 


[ज्ये 


442 


443 


{६ -वाग्दिन्या, -») 8/1 6 1< ¢ तया (€16060 ० लसा 98 771 
168† 11 70 28); 1 विगौधितः, -°%) 7 राजा, 
9} 8/9.5 (एलणि€ 6071.) सा(8%5 स) हाय्यक-. - °) ८ भोगिनी- 
--0) 1 8 8/6 01878. तरभूषि निज कुलम्‌ . 
0) 8.1.6 ए € हिन्दुकानेव (€106166त0 28 17 +€ † {1 08), 
462 --०) 91.45 < नगन्धर-; 9.9 6 सेकन्धर- (23 17 (€); (दे 
(86181 506660-12011) कन्धर-; 7 2 स्र (8 सि) कन्दर-, -9) 9 
राजा. 
0) 81.56 1 ¢ शुरो (16660 28 171 {€ 10 1 8. [15 1181. 
17 86); 8416 ए ¢ -लाविकः (0161060 25 10 {क 0 7 2. 
11४5 11272, {1 86). -0) 81.-6 {< ^ सेनया; 7 2 सेवया (४5 1 
{€्). --^ € 443 [> 8 8/6 70479, 1118. : 
39* (8 511) ओौदायदयाङिना राज्ञा स्वसमं वितः स्वयम्‌ । 
राजाऽधिकं व्यवाहाौत्तदा मदनलखाविकः। 
(8 512) व॒ल्याथः समत्तामथ्येः राद्धयेऽयमिति भूपतिः । 
इष्यीलभिः कुसचिवैस्तस्मे परमकेोप्यत । 
(8 513) शुचिमप्यशयुचि मत्वा तं वौरतिं भूमिपार्धीः । [5] 
खलनाशचादृतत्वेन न॒ चित्तविरताभवत्‌ । 
(8 514) उपष्ावयितु वान्कछंस्तं सुह: क्रोधवेगतः । 
राजरलाकरोऽरोधि तदौयगुणवेरख्या ! 
[(1.5) ए तं-ति; 86 त मन्ति; 14 (6५10. &610.) तन्मति (शिः तं वीति). 
--(1.6) 1४ (©५1. 61616.) -पादा° (0 -नाश्ाः). -0. 7) 70 8 
उपप्कव €11606त 25 200५€)]. 


राजतरङ्किणी ७७ 


राजा जातूत्तरां यां व्यसनेन्भिषेणयन्‌ । 
नस तुकोतुकं सिन्धोः परिखाया इवाऽ.ह रत्‌ ॥ ४४४॥ 


दूरः सज्गनगर्यां स पर्यटन्‌ ्गयारसात्‌ | 
सिहमभ्यद्रवद्राजा सिदसहतसाहसः ॥ ४४५॥ 


गच्छंश्ित्ताधिक्ं राजा वाजिना बेगराजिना | 
अन्वगाम्यतिभक्तेन मदनेनैव केवलम्‌ ॥ ४४६॥ 


पकाकिे चिरे बद्धयुद्धमुद्धतक्रेसरः । 
तमधः कृतवान्‌ राजसिंहं सिहोऽतिसाहसम्‌ ॥ ४४७॥ 


उत्प्लुत्य वाजिनस्तूणं शुरो मदनलाविकः | 
निपातितनरपं सिहं कपाण्या सहसाऽवधीत्‌ ॥ ४७८॥ 


भराणसरक्षोपकारेण प्रसन्नः पिद्धानाजनात्‌ । 
युक्तथा मारणमेतस्य शङ्कमानो नरेश्वरः ॥ ४९ ॥ 


444 ४) 92.8.56 (^ जातत्वरां. (07 जातृत्तरां. (15 70812. 10 8/6); 2 
उन्तरारां नृपो जातु. -") ¢ 8 8/6 [आुभ्यणयत्‌ ; 89 8 { ° षेणयत्‌ 
--°) 8^9 कौ तुक; 8४. निन्दोः (810) (0? सिन्धोः). 

445 ५) 7 खङ्ग -. --°) 7 8 8/6 10217. अन्वद्रवद्‌ ^ ~ ००) 1 ए 8/6 
71278. "जर्सिहः (0 "जा सिह >); 9” 1 008 06111118 
"जा सिह? 10 445०4 810 €1611 पणप्ौ शधिकं रा 17 446 ©. 
0201.; 19 9 0. फ्गात§ 10812. 5९८, 11. 

446 ») 8/2 चित्रा ¢! रिछ (७०द्रा° (1113166 गि 8खा, त्ता). --°) 
9/४.8.6 ¢ अन्व (८ न्व)गाद ( 97 नन्वगाम्य^); 8 (लि (णा) 
अन्वगाम्‌°, --०५) 1 8 8/5 11478. 14 अपाररौर्यभक्तिभ्यां मदनेनातु- 
धावितुम्‌ (14 6४14, € 67५. तः). 

--^1{€४ 446 7 8 9/6 181, 18, : 
40* (® 518) आरूढः पौरुषं राजा सोऽवरूटस्तुरङ्गमात्‌ । 
यमेनेव व्यधाचुद्ध॒ हरिणा क्रर्यधारिणा। 

447 ») ¢ केश (नका 306601-09010) रः. -°) 81.45 ए राजा 
(ल16006त 28 1 {6२४ फा 82.86 ^ 7 2). 

448 ») 7 8 मक्तो (ण श्युरो). 

449 ०) 9 (€^ (्छफ,) 1 मरणम्‌ , 


७८ जोनराजृता 

स्वविवाहच्छखदच्वा द्रविणं करुणामयः । 
मदनं व्यसृजड्‌  च्छीपतेनिकटमस्सा ॥ ४५०॥ 
उत्पन्नचण्पकं दीप्त्या कुर्वतीं व्योम जातुचित्‌ । 

खप्रे सकरसृहाख्यो दष्टवान्काश्चनीं पुरीम्‌ ॥ ४५१॥ 
वेदम वेदम विस्त शुन्यं परयन्नयं ततः। 
राजधान्यां स्त्रियं काश्चिद पदयत्कान्तिदन्तुराम्‌ ॥ ७५२ ॥ 
अपृच्छच्च त्वमेकैव हन्तेयति महापुर । 
व्योश्नीव रारिखेखा किं चित्रं तिष्ठसि निर्भया ॥ ५५२ ॥ 
कस्येयं नगरी कस्माच्छ्रन्या स्व॑र वर्तते । 
अत्रेदं पतितं कस्य॒ वतेते च कटेवरम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
सा तं जगाद गन्धर्वराजस्याखौ महापुरी । 

९ विधुदीने ४४, रा्वंरी 

सुन्दरी पतिहीनेव व॒ शार्वरी ॥ ४५५॥ 
स चामात्यैः समं सर्वैः पातुं कदमीरमेदिनीम्‌ । 
अवतीर्णः परिस्थाप्य निजमञ्न कठेवरम्‌ ॥ ४५६॥ 


शादाबदीन इति यः प्रथितोऽस्ति जगत्ञये । 
तत्करेवररत्ताथैम्न तिष्ठामि केवरा ॥ ४५७ ॥ 


स॒ च निष्पादितादोषकायो मासज्रयान्तरे। 
खामिमां नगरीमेव धुवं रश्चितुमेष्यति ॥ ४५८ ॥ 





450 ‰) 82.3.6 ¢ 8 स (07 स्व). ~°) 3४ दिखी-; ¢ डिी- 

451 8) 9४ चटकन्दी° (310) (07 -चण्पक दी?); ¢ 8 -चम्पकं; 7 ए 8 
71218. व्योम (णि दीप्त्या). -") {2 28 86 1121, कुर्वतीं 
जातुचित््विषा.  -°) 84.5 (एर्णि6 (ल्ग) ६ स्वसो (910५); 2 
(6५10, &1610,) रांकर~. 

452. ०) 14 (€. नपाल त.) -सुन्दराम्‌ (01 -उन्तु%), 

455 ०) 8 4०४ ।.4 [अ] स्य (0 "्सौ). ५4) 81.45 ६ 0, 455५4 
1811. (ऽपानं [कल 1878, 5९८. 1, 17 84), 

456 ०) 9 पर (107 पररि?) 

457 ®) 9 ददाम, 


राजतरङ्खिणी 


प्रवुद्धोऽभ्यधिका्र्यरोकचिन्तारखान्तरे । 


मज्ञन्नव्णयद्राज्े 


असले किं भयं खपे सत्ये त्वैश्वर्थमेव मे। 
इत्यन्तर्विमृषन्नराजा न॒ तथा पस्पृशो शुचा ॥ ४६०॥ 


मदम्तिकसुपागस्यमिति भूमिपतिस्ततः | 
दुरस्थितानां पुत्राणां सद्यो टेखान्‌ विसृष्टवान्‌. ॥ ४६१॥ 


459 ०) 95 (0607€ (्०.) ए अखण्डितम्‌ . 


460 ०) 89 इत्थं तद्‌ (107 इत्यन्तर्‌ ); 92.5 विमदान्‌. 
-- 701 452--460 7 3 96 (01 86047216 10110) 5८8६. : 


41* (8 524) 


(8 525) 


(8 526) 


(8 521) 


(8 528) 


(8 529) 


(8 530) 


(8 531) 


[(1 3) 7 8 रहद्थां (06666 25 200%€). 


निरछद्यकोतुकाक्रान्तः सद्म संद विदान्नयम्‌ । 
शूल्य॒पदयन्रहो दोकविस्मयाभ्यामपूयेत । 
रहःस्था राहुभीत्येव मूतिमिन्दोरनिन्दिताम्‌ । 
कोचिदेकाकिनी दृष्ट्वा राजधान्यां स पृष्टवान्‌ । 
प्रत्यक्षा पुरदेवीव का तव॑ कस्य च पूरियम्‌ । 
तेजःसारमियेकत्र कस्य चेद कडेवरम्‌ । 
सा जगदेति कदमीरांस्तत्रत्येः सह युञ्जतः । 
राज्ञः शाहाबदीनस्य मूतं रकषाम्यमुमहम्‌ । 
म्रयोक्षयमाणो विधिना पातुमेतां निजां पुरीम्‌ । 
जह्वा रतेन करदमीरमेगात्स च निवत्स्यति । 
परत्यवक्षाप्रयलस्य स्वामिनस्तस्य ददौनात्‌ । 
अचिरेणेव से्षयेऽदं ध्रुवमस्य फलश्नियम्‌ । 
इति श्रत्वा प्रबुद्धः स विस्मयाविष्टमानसः । 
यथावद्‌ कृत्तमाचख्यौ शाहाब्दाय मदीमुजे । 
मादात्म्याद्धाविभेगेघ्र निश्वयाद्य मददीपतिः। 
धनै संत्यक्तबन्सवै नतु धेय मनागपि । 


स्वप्नव्रत्तिमखण्डिताम्‌ ॥ ४५९ ॥ 


७९ 
[<] 
10] 
[15] 
-0. 10) 


निवृत्ति. -(1. 12) 7 [इव (€06066 ० [व॒ 85 ६००४७ 
10 2), -(1. 14) ए आचक्षौ]. 


जोनराजकृता 


ततो सुमूषभूपाखो हिन्दुलानं निजे पदे । 
अप्राप्ततनयो धीमानभ्यषिश्चत्स्वयं ततः ॥ ४६२॥ 
ज्येषठडद्कचतुरदद्यां तानाङ्केऽब्दे महीपतिः । 
आलिङ्गय  नाकवनितास्तनौन्नत्यमपीफरत्‌ ॥ ४६२ ॥ 


462 ४०) 31.6 {{ (¢ हिन्दुकानां (0610660 28 111 (€), < 442. 


-463 


-- 7017 462 7 ए 86 (0१ 86097216 016) 808४. : 
42* (8 533) पू्वैराजगुणादर य॒मूषैभूपतिस्ततः । 
अग्रि स्वपुत्रेषु सख्वातुजं राञ्यमापिपत्‌ । 
[(1. 2) 7 2 स॒ (1218166, 0 8/7. ख) पुर {> आपिपत्‌ (161५6 
2.5 200४6 11 8)1. 
--^+1#€ 42* {7 ए 8/6 (0 56087916 {0110) 178. ‡ 
43* (8 534) तं भक्तं नेश्वेतोभ्नैषीत्स्देदं यत्‌ सथधर्मताम्‌। 
तव॒ हेतुधैवं तस्मिन्तौभाग्यान्मदनभ्नमः। 
(8 535) रौ्यौदायैविधौ विधौतविविधश्षेके नृरेकेभ्वरे ! 
तस्मिन्नस्तयुपागते गुणिगणत्राणोचरन्पुणे । 
रक्रेणोन्नमितं शिरः परिभवक्रासापत्ताराद्‌ धवं । 
भूभरेद्टहनालयुनविनमितं देषेण रोकस्पृशा। [5] 
(8 536) प्रत्यक्ष वरतः प्रतापरिखिन. सीक्रलय यां भुक्तवा- 
नन्यानाद्रियताधिर्कं स्पृहयतस्तद्रागबन्धाच्च या । 
तां भूमि प्रविहाय हायमगमद्‌ यां शाक्रयुक्तां चिरं 
पंसा क्ञाषु कदापि न प्रभवति प्रेमय्रहमरत्ययः। [10] 
[(1. 3) 7 8 रर्यो (€1९1त6त 28 0४०); 11 (€. 60600.) 
-निषौ (णि -विधौ). -(1. 7) 8 यं (ठः याँ). --01. 8) 7 श्न्यानाः 
( 616०064 98 200४6 ); 8 ( €. &४९०त, ) °्नन्यान्ना° (19 
न्नान्याना९). -(1.9) 7 त (€ 85 2006 110 ?). 
--111 96 41*, 42* 26 43* 0 56027816 {017० 1670 
णा 176 कलाश्ा]< : १८ पृष्टे पत्तितमेतस्नोनराजततरङ्गिण्याम्‌ ]. 
९) 92.8.5 (2. 6071.) 6 ज्येष्ठ- -) [> 8 86 11878. वत्सरे 
चपः (णः ब्द महीपतिः). -५) [7 ए 86 00278. आलिङ्गनैः सुराणां; 


32 -वनिताः. --9) 8/9 {थ अपीफलत्‌ ({18४16) 18 (४० 06106 
92809077 18४" (पाल). 


(ल 463 7 8 86 11278. 108. : 

44" (8 538) मलत्वेव भूजयाद्‌ भूयः पुनरुक्तापवादताम्‌ । 
शाहामदीने निजेतु यामिव प्रस्थिते सति । 

0. 2) 8 96 जाहयाव (8/6 श्व) ]. 


राजतरङ्किणी &१ 


उददेननरेन्द्रोऽथ मोलखावाज्ञां प्रहीभुजाम्‌ । 
चित्ते सुख मुख दर्प स्तुतिं वाचि न्यघात्ततः ॥ ४६४॥ 


नातितीवो न वा भन्दः सर्वस्यैव महीपतिः। ध 
चित्तमादित लोकस्य वैघुबो भादुमानिव ॥ ४६५॥ 
रोदरपघत्यवेक्षार्थ यान्न्यधात्पू्ंभुपतिः। 


लोहराधिपते्गीत्या ते पाय्य गतास्ततः ॥ ४६६॥ 


464 °) 825 {£ ¢ 7 9 कुद्च (895 ¢ म्य, 88 इ) (0181660. णि ऽ" द्रा. 
द्‌); > (610. 60610 ) 8/6 70278. बुव °; 8/9.8.5 6 ए ¢ ए सदान. 
--^1{€7 464 7) 118. : 

45 * दाम्भोरभ्विकया समे निजवपुःसमभदसम्पादना 
जम्भेतामवसम्भवाय भवतां विस्फूजंदाडम्बर। । 
यत्रा धुसणप्रणीततिरक्च्छेदच्छरद्खाहया 
मारभ्चिरपि भाति भाति रिता सख्ज्यमाना तनुः । 
[(1. 1) ओं ती>6५ 0 जम्भोर्‌. -{८1. 2) "डम्म (7181८ णि 
ऽशवे, म्ब)रा, 
--^1{€ 464 8 96 11272. , 7 (2. 45*) 108. : 
46 *(?8 540) तस्य॒ प्रतापकमला सगवैपदवीमगात्‌ । 
जयव्यसनिपूरवेदाबिरहातैव भूपतेः । 
(8 54192) तद्वियोगासहा देददेवी जयमधात्खयम्‌ । 
[(1. 1) 7 &1088 राहाभदेनप्रतापकमकादृता. -(1. 2) 7 8 -विरहान्ते 
(0018160. 07 51. तँ) व]. 
465 0) 7 वेष्वे (1118100, {णः $ दा. षुनो, 
--4{€ाः 465 {7 8 96 10272. 1118. : 
47* (8 542) अह्यापहुत युद्धे तद्धनु प्रतिकूजितम्‌ । 
दोचररिवधूवगैनन्दितैमैत्सरादिव । 
(8 543) दिड्मुखे चन्दनाङेपः की्तिरम्बर चन्द्रिका । 
धरणीरमणस्यास्य ` द्िषामाम्छापयन्मुखम्‌ । 
(8 544) क्षेम रक्ष्मी प्रजाः क्षोणीपाङे तन्वति तन्वति । [5] 
भूमानेव धिता नाकभेोगसोख्यममुञ्जत । 
466 ४) 98 रोर; ९98 1.2 कहर; 9/6 (607८ 0017.) प्रति° (0 प्रय). 
--) 51. ६ एन्य (0न्य्‌ 1 81) धात्‌. -0).1 [आ]गतास्‌, 


4६ जोनराजङृता 


दाम्यन्त्योषधर्यः सर्वाः शारिन्यस्ते गते सति। 
दषो हि सू्कान्तानां रवो याति दछतिश्षयः ॥ ४६७॥ 


लोहरं प्रतिसन्धातुं कुद्दीनमहीपतिः । 
ललौर्यशालिनमादिश्चत्ततो डामरलौखकम्‌ ॥ ४६८ ॥ 


अवेष्ठयत्ततो गत्वा लोहरं स सवैतः। 
प्राणा हि स्वामिभक्तानां तृणायन्ते महात्मनाम्‌ ॥ ४६९ ॥ 


असामर्थ्यान्निज दुगं दुभेन्द्रोऽपयित ततः। 
बराह्मणान्व्यसखूजद्‌ दूतान्‌ डामराधिपति प्रति ॥ ४७०॥ 


दिजलिङ्गान्स तान्मत्वा सार द्ष्डुसखपागतन्‌ । 
न्यप्रहीदधिग्रहादुग्राद्‌ द्विजानव्यग्रमानसः ॥ ४७१॥ 


द्विजदैवतमष्येतं श्चुत्वा तदपकारिणम्‌। 
लोदन्द्रो न कोट्धाशां जीवाशां च विखष्टवान्‌ ॥ ४७२॥ 


पर्यन्तो मरणं स्वस्य युद्धे बाऽथ पलायने । 
क्न्नियाणां निजं ध्ममग्रहीषुस्ततो रणम्‌ ॥ ४७३ ॥ 


दारासाररिखावषैदुर्ध्ष दुधैना इव। 
लोहरद्वेरवारोहक्नारोर्स्तु यशांसि ते॥४७४॥ 


467 ?) 82.5.6 £ ¢ 7 2 [अ षधय 

468 ») 911.4.5 £ [7 कुद्य? (8.8. ¢ म्म, 99 इ [118166. श 327, 
द|); 8 (€५1५., ©1€116.) कुदबु^ [3 ° देन~- 0} 391.4.5 (€.€ 
९८. 1, (07). 1 तरो (1018166, 07 ऽद्वा. तो); ऽ.5.5 ८ 8 
पुरो (07 ततौ). । 

469 ») २६81 ठहरा, 

472 ४} 7 2 एनं (07 एत). -») 8/5 तदुपका°; 9/1.5 ¢ कारिणम्‌ (910), 
-- °) 9.6 छोदहरेन्द्रेण (810); 81.85 ६ ¢ कोय ( जादा (€161460 
2.8 11 1€{ सा 82.67 ए). 
--^1{€@ 473 * 1) 1118, : 
48* पूेमेव जयोपायं क्षधिया निरदोषत (810) 1 

473 ५) 7 परे 01 ततो). 

474 °) 82 रिका° ण दारा%); 7 -वर्ष- णिः -पर्षैर ). -»9) 8" (8 


7" 71. ल्णा.) 96 ट ¢ 3 दुर्दगां (8.6 ¢ शशोन्‌ [लन्‌ 
98 1 (€ प्रा 0}), 


रज्तरङ्गिणी ८४ 


प दीर्णे ६. 
विप्रकीर्णैः स पाषाणेलौल्डामरनायकः)। 
अन्तर्हितः खमं कीत्यां भावि को नाम लङ्घति ॥ ४७५ ॥ 


दान्चकीणरिलायरिच्छन्नो डामरलौल्कः।  “ 
यवनप्रेतसस्काराश्न विपदययप्यहीयत ॥ ७७६ ॥ 


शादाबदीनभुपाो नि्वास्यापि सुताक्निजान्‌ । 
+ रेखेर्तिंज [५ £ (५ 
आकार्यत्स्वयं वर्णपरिष्कतेः ॥ ४७७॥ 


गुणैश्च वयसा तेषां ज्येष्ठो मदेन्मण्डलम्‌ । 
हस्सनो राजपुत्रः स प्राप तावदनङ्दशाम्‌ ॥ ४७८ ॥ 


--०) 81.45 (06016 5९८. 2, 6077.) “सेहयरो- (0670060 88 11 
{€ 7111 910.8.8 ~ 7 23). 
-.^. {€ 474 1) ए 96 197. 178. : 
49“ (8 554) खं खण्डछृत्य॒रोठेन विभक्तं खामिमक्तितः । 
प्रत्येकं शात्रवस्तेषु रिरविभ्वमसत । 

475 ४) 81.48 {ए “नै सै (ष वौ 18160. 07 8“. रौ)र-; 34.9.6 ¢ ^ णर 
(9 5/7. 077. 77. 2 र)}ङ- (&06006त 88 ¡प {<ए४), &. 468 शि 
12116 कौर; ए 0745 ए९ह्71718 फः नायक्रः 1 475» ४० 
6010778 (1 डामर 11 4769 718. 27, 71. -9) $8 र्डूते. 
-ए01 475 7 ए 3/6 11272, 8८०5६. : 

50* (® 555) दृषत्सु तद्विकीणाषु रौरूडामरनायकः । 
त्रपयेव तिरोधानं समं कौ्याममत्ततः । 
[ (1. 1) 7 एलणि€ 5९८. 14. (व्ण. (कीणासु ]. 

476 ०) 8/2.8.5.6 (0016 60717.) £ ¢ -लेखुकः, ~-0) 92 [अ] हीयते. 

477 >} 8/9 शाहाभ, --9) 34 (एग ध&780.) निजान्युतान्‌ 

478 >) 9/0 (27811. 9351711.) वयसां. --) 315 {< ^ माहेन्द्र (&06060 
2.8 11 {€}. 

--{©07 4717, 478 7 8 96 10972. ऽप८३४. : 
51* (8 557) खीविधेयतया पूवै निवस्यापि निजान्युतान्‌ । 
स्घ्ज्ञापितवृष्टन्तः शाहाब्देनो महीपतिः । 
(8 558) भआकारयत केखेयौन्‌ स्वाभिज्ञानपरिषछृतैः । 
तज्ज्यायान्‌ हस्सनस्तावदापन्मद्न्द्रमण्डरम्‌ । 
[(1. 2) 8 (6४५. €6०५. } -दृष्टान्तः; 8 "ब्दीनो. -(1. 4) 7 8 
महेन्द्र- (0601060 ६5 200%€)}. 


१९-11 र 


८४ जोनराजकृतो 


स॒ नेअशुक्निमुक्ताभि्ुक्ताभिर्वाष्पवीचिभिः। 
्ुत्वा तत्र पितुरैत्युं निवापाञ्जटिमापेयत्‌ ॥ ४७९.॥ 


व्याच्ुत्य गमनेच्छायाः खच्छाशायमसु ततः 
न्यवारयत्पित्ग्यस्य रेखः कदमीरभूपतेः ॥ ७८० ॥ 


शक्रादिसख्यखोभेन भत्यानस्मानुपेक््य सः। 
समस्कुरुत शाहावदीनभूमिपतिरदिंवम्‌ ॥ ४८१ ॥ 


खःसख्ीभोगरसेनेव गमनाय त्वरावतः। 
तस्यास्माभिभवत्कार्यम रोषं निर्पाद्यत ॥ ४८२॥ 


्ष्मारश्चारक्चणामाज्ञां विचक्चषणदिसोमणेः । 
तन्मन्त्रमाजिंतां मौलिमूङे माटां बिदध्महे ॥ ४८२ ॥ 


प्रवासागमनाभ्यां त्वं स्वपितुः पालिताक्षया, 
* 
श्रीराम इव भूलोकं यदरोभिः खेरपृपुरः ॥ ७८४॥ 


भूतो भावी च सम्मानो यद्यपि स्वगुणैस्तव । 
यौवराज्यग्रहाद्धारे खघूडर्यास्तथापि मे ॥ ४८५॥ 


479 9) 9/4.5 £ सु (0115166, शि $, श्ुोक्ति-, -0) 7 8 36 

(2 (०7.) आपिपत्‌. 

480 2) 9“ व्याव्या° (४$ 64110 ); € ? व्यावृत्य; 8/8 “च्छातः (5५४8. 111, 21 
11. च्याः). -°) 9 {.5 (छधणि€ ८011.) {६ निवार. 

481 ५) 9“1-6 ¢ -सौख्य-; 7 2 8/० (दलि व्ण.) सख्य- (95 771 16). 
--०) 3 8 96 (४ (ध0ा.) अपेक्ष्य, - ०५) 3 राद्ाभ; 1 ° देन~, 

482 ४) 8/5 ६ 7 खस्ली- (1527228. 178. 5 ९८. 70. 11 8/5), -») 9.45 
{६ “कृतः (0१ “वतः. (४5 7978, 5६८, 111. 77 8/5). --9) 81.5.6 
(0९016 ©07,) < ^ निरपथत (0610060 28 10 {€ 11 7 2). 

483 ०) 7 मण. -°%) 7 8 तन्मन्त्रि-; 91.4.6 {६ 0 8 (€४10. €0670.) 
-म।नितां; 99.8.5 (10212. 5९८. 11.)6 (एणि€ (0ा7.) ¢ माकि 
(1115160, 97 97. जि, तां, 

484 8) 7 8 ७6 71272. ( 21४९6 ) गमना 0 प्रवासा^,; 8/1 
-गमानाच्यां (81); 99 शग नाभ्यां (एण फा ५018). -9) 7 2 
86 72782. पितुः पाङितियाज्ञया, --9) 916 1 ¢ स्म्‌; 17 8 ७6 
(गिला 0०.) खर्‌ (98 10 {€}. 


राजतरङ्गिणी ८५ 
सख्धैर्य सभ्यसंयोगो नानाबन्धुखमागमः। 
तव॒ रक्षाधिकारश्च दौमैनस्यं विदुम्पतु ॥ ४८६॥ 


यदरासेव प्रमीतानां परदेानिवासिनाम्‌ । - 
महतां नहि जातु स्याद्धिमवेन सुखोदरमः ॥ ४८७॥ 


स्वरूपप्रतिविम्बेन भवता खर्गवासिनः। 
तदुत्कण्ठाभरोऽस्माकं दशनेन निवार्यताम्‌ ॥ ४८८॥ 
पुज; शादाबदीनख  सोऽयमित्यन्यमण्डले । 
अह्गुलीखुखनिदेशः प्राकृतस्येव मास्तु ते ॥ ४८९॥ 
राज्ञां मदुकस्प्यानां मुखपेक्षी भवन्भवान्‌ । 

प्ररे श्वयैमतुरं तषी «५ 
कद मा रल्पकं स्वयम्‌ ॥ ४९० ॥ 


विभज्य भवति क्षोणीभारं मेरुगिराविव । 
सुखसम्पत्तिमतुखामनन्तद्युतिराप्डुयाम्‌ ॥ ४९१ ॥ 


486 ») 7 8 सख (1118166. 0 ७! व्रा. स्य-). --°) 1 8 जगद्‌० (0 तव). 


--0) 8'1_.6 € विदम्पते; {> 8 $€ 1878. विदधम्पतु (25 111 {62४}. 


487 °) 88.86 ¢ जातः (07 जातु). -^५) 7 8 6 11278. प्रा्िन 


विभवेनापि महतां न सुखं वेत्‌ . 


488 ४) 7 -वासिना. -°) 7 8 96 (ध्नः (07. ) त्वद्‌ ° (0 तद्‌ %}. 
4489 2) 88 ¢' पुनः (07 पत्रः); 9 रादहाभर. -°) 7 8 56 11270. 


ल्यम्रेण (0 'लीसुख-). 


4490 ») 81 / राज्ञा; 9/5 ए राज्या (€060त6त 2.5 10 ट्छ फा प् 3.3.8.6 


491 


८ 7 ए. 15 1121782, 5९८, 1. 10 88). --०) 7 8 96 09, 
-माहात्म्यं (0 “मतुरुं). -¶) 8^1.4.5 & अद्पकः (91 {£ क). यम्‌ 
(6060666 ६५ 0120६ 71160 2.8 1 ॥@ फ 8 2.5.6 @, 0४ 
5९८, 21. 1 85); 9/8 अल्पके (71. 2. 5/2. 77. नतां); 7 8 86 
1127, “कल्पतां (07 क स्वयम्‌ ). 

४) &' ,,5 (ए€िः€ 67.) 1६ क्षोणी; € क्षोणा- --°) 81.94 -5 ¢ सुखं 
(©@1€166त 2.5 11 ६९१ ज 95 [< 7 2). 

--^7€7 491 7 ए 8.6 11872. 1718. : 


52* {8 572) कीतिं सरवधूरीतां पत्रे श्रप्रतिपादनात्‌ 1 
स॒ कणेपूरयत्राजा मृत स्वगेमाक्तीः । 
(8 573) प्रिययेरावयोः सदशतिसैख्येन रीतेः । 
निःतिभपतेः सवयिः स्यादस्पृहये च चामरम्‌ । 

[(1, 4) }4 (6, ©00676.) न (0 च). 





८६ जोनराजक्ृता 


येन॒ मानेन - मामन्वध्रहीत्स वसुधाधिपः। 
त्वं सश्चरस्र तेनैव मयि पारयति प्रजाः ॥ ४९२॥ 


उदयश्रीमुखामात्यमतायुष्टानशरालिनीम्‌ । 
[९ च 
ममाथतानिषेधेन टक्ष्मीं मेव वथा ईथाः ॥ ४९२॥ 


अजानंहलोरुकर्णैत्वं राजेन्द्रकरिणामथ । 
पन्थानं टकेखवातची स करमीराणामगाहत ॥ ४९४॥ 


पवनैः सम्मुखायातैर्खाङ्धाररवधारिभिः। 
त्यवार्यतेव कदमीरपरवेराद्राजनन्दनः ॥ ४९५ ॥ 


स॒ विरान्नथ कादमीरसरणीसुदजिज्वखत्‌ । 
अमखीमसयद्वज्ञः श्यति तु खट्चोदना ॥ ४९६॥ 


नक्राः समुद्रमिव केचिदुदेतुकामा 

वाता छतान्तमिव केचन दर्पवरस्या। 
दु्मन्न्िणो भुवनकाननचक्रवाल- 

हव्यादाना नरपतिं प्रविलोखयन्ति ॥ ४९.७॥ 


अथ प्रविष्टे कद्रमीरान्‌ दस्पने राजनन्दन । 

छददेनमहीपाटः पिशुने रिव्यकथ्यत ॥ ४९८॥ 

- {€ 492 13 8 86 112४2, 108. : 
53* (® 575) त्राता योः राक्राजभ्यामावाभ्यां च समं मदी । 

दपैकनाथां पाताररुक्ष्म हसतु निःसुखाम्‌ । 

493 ०) 92.8.5 (11878) 6 ¢ स्वप्रा° (0 ममा). -0५) 8^4 ^ रक्ष्मीमेवः; 
70 8 नेव, 

494 ५) ( 8/5 11218. लोक- 07 लोर-, -0) 8/,.8.6 ¢ कारमी९. 

495 ) 99.8.6 ¢ पजन्येः (107 पवनैः, 111४8 7704, 1 8.6); 8%5 
(018.) पवनैः (1872. पञन्येः). -») 81.41 ज्ञाङ्कारारव° 84.8.5.6 
& (^ 2 स्द्गाररव९ (28 11 {€ †); 3/5 ६ “रार ` धाः (1811 फा 
[< 100] ००॥8,8/5 5९८. 1. स्टारावधा ०), 

496 ०) 8 -सरणिम्‌ , 

497 ») 98 तृणाः (ण रता); 7 8 8/6 11812, रताम्‌ ; 7 ए 86 
10872, वेगात्‌ (07 -वृत््या). 

498 ०) 891.6 {¢ कुदः (8“1.8.4 द्ध~; 82.6 ¢ म्भ~, 2178160, णि ऽता, 
द्‌); 8१.8.68 ¢ (दीन ~, -५) 14 (€९0. 660५.) [अ] बोधत (श 
"कथ्यत), । 
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सर्वासामेव वुद्धीनासुपसैश्वरबुद्धयः । 
तथापि सचिवैर्वाच्यो हिताहितविनिणयः ॥ ४९९ ॥ 


षि) 


पुरल्दरादिरोकेहातेजोह्ाश्रयशालिनाम्‌ । 
खवंदयेभ्यो मदीन्द्राणामन्तरायो विरोक्यते ॥ ५००॥ 


स्परानाशितया ख्याताद्धावपुत्रादि जिद्यगात्‌ । 
कृष्णसपीदिबाश्िष्टात्‌ कण्ठं दूरे न कस्यचित्‌ ॥ ५०१॥ 


विभवेस्तप्यंमाणोऽयं न च स्तीभविता तव। 
स्नेहेन सिच्यमानोऽञ्चिः शीतत्वं किमच्छति ॥ ५०२॥ 


न चिन्त्यं खयमेकाकी रज्ञो म कि करिष्यति। 
हरेः पुरः सयूथोऽपि कतमो वारणेश्वरः ॥ ५०३ ॥ 


मद्‌बुद्धथा विक्रमस्तस्य हन्यन्तामिति नोज्ज्वलम्‌। 
बुद्धिमानुदयश्रीस्तं स्वामिभक्तया हि रक्षति ॥ ५०४ ॥ 


--507 498 7 2 36 11272, 3४081. : 
54*% (ए 581) प्रप्तिऽथ हस्सनेऽभ्यणं क्रौयैनिणयवादिभिः। 
वर्णाश्रमयुरुस्तूणं पिद्चुनैरिति बोधितः; । 
` [ (1. 1) 7 य ग. 10 -निणय- ]. 

500 °) {) 8 8/6 1127. नरेन्द्राणां (0 मह्यीर). 

501 ४) 515 ६ € रूपाद्‌; 0 3 पुत्राद्‌ (28 1 (८); ^ दि 8 (6५. 
©1600.) हि (0 वि). --°) 82. (एण 607.) © दरो; 88 
1127६. 5८८. 2. दूरो; 0 कथ (07 कष्ट). 

502. *) तप्यमानो. 

--^€ 502 7 8 86 1027, 18. : 
55* (® 586) वर हालाहलो षोरो न दुरात्मा च दुर्जनः । 
तस्य पानाद्भरत्येकः परस्य त्वाखिरं कुम्‌ । 
(8 587) देवाद्‌ दूरतरं सषं॑प्रसपैद्विषधारिणम्‌ । 
विना देवछरतं को नु निधौ स्थापयति खयम्‌ । 

503 ») { 8 96 7212. चायम्‌ (07 खयम्‌ }. 

--?0ए 504 7 8 5/6 10278. ऽप्र०४ : 

56* (8 589) बुद्धद्रखस्य किं नु स्याययिपन्धिपरक्रमैः । 
नैतद्युक्तं संगतो दहि राजपुत्रोदयभियो । 

[(0. 2) 7 8 सौगतौ (6049 83 20०४९) ] 


८४ जोनरालङ्कता 


आये दर्पोदयः “ पश्च दोषोद्रेकः परे यतः। 
नानुग्राह्यो न चोत्छज्यस्तव राजेन्द्र॒ दरसनः ॥ ५०५॥ 


न॒ चेवव॑प्रायताघ्त्ति तेजखी स क्षमिष्यते। 
यस्िन्दहति नाम्भोधि स क्षणो वाडवस्य कः ॥ ५०६॥ 


अतस्तस्य निरोधन निरुत्पिज्जसुखाः भरजाः। 
कुण्टयन्तुतरां पूर्वभूपारोत्कण्ठितां चिरम्‌ ॥ ५०७॥ 


प्रविष्ठैरिति दुर्बाप्या निर्भ॑ता-द्धिरिव हदः। 
चैरस्यमभजद्राजा खल्वाक्यैः स हस्सन ॥ ५०८ ॥ 


पदयञ्ज्ण्वन्ननुभवंस्तस्याप्युत्सेकविक्रियाम्‌ । 
भ्रावुः पुत्र इति स्नेहान्न तं राजा न्यरोधयत्‌ ॥ ५०९.) 


उदयश्रीरथालध्य विरक्तं रस्सने चपम्‌। 
टौ जडामरभार्या तद्धा समरिरत्ततः ॥ ५१०॥ 


क 


स्वामिरागादिवारूढौ नाकं डामररौलकः । 
अहाय्यद्श्ो न स्वं कुस्वामियुखवीक्षणेः ॥५११॥ 


505 9) ¢ 8/6 दपांदयः; 7 8 86 7127. प्रक्षे हुत नाशश्‌ (0 दर्पोदयः पक्षे), 
-") {) 8 96 01278. चिर नादः (0 दोषोद्रेकः). -%) 7 8 96 
1112782. त्याज्यस (07 [उ[त्सृज्यस्‌ ). -4) 1 ए 8/6 11818. ततस हन्त 
(0 तवं रजन्द्र). 


506 ‰) 8“1.6 [६ ¢ नवे ( 1018166. णः इष्वा. चै ) वं -9) 7 8 86 
(5147. 711.) सर्हि० (0 क्षमि%). -५) 7 च (1018160. 7 9" रा. स). 
0) 3) वृडर, 


508 9४) 8/4. (06076 6०1.) 6 (लिः (077) ए 7 ए दुर्वाक्थैनिगेमार. 
-- °) 1 वैरस्यवैरस्य (४५ 0110.) 88. © अभर (६6 57. 177. जोत्‌ . 

509 ®) 7 °मवं त (810). --») 7 8 86 7878 तयवोत्सु (ण 
तख्याप्युत्स). - ५) 7 8 96 10272. तं वबन्ध न भूपतिः; 89 निरो षर. 

510 9) 7 00. रक्ष्य. --) 7 8 8/6 11272. तद्धानत्रीं लैर्कवधू 
समदिक्षत्तरामिति, --%) 88.6 (€ (07.) ¢ लोक, 

511 °) 38{1-5.6 (06णि€ (्णय.) & ¢ -रागम्‌ (60606 85 10 16६ 
ए ~ 23). --०) 89.8.5.6 (6016 00४1.) € -लेोककः, --°) 7 
8/6 11878, न यदौ नादायामास, 
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अस्माद्‌ दुमनसो राज्ञो विभवारपस्तु दूरतः \ 
वर्धितस्य त्वया प्राणसंदरायो दस्सनस्य तु ॥ ५१२॥ 


तस्मा्वया निजार्थानां ब्रहणाथं महीपतिः। * 
परा्थनीयो यथाभ्येति त्वदगरहानेष छन्यधीः ॥ ५१३॥ 


512 ४) 14 (€५., €0614.) [अस्ति (0 “स्तु). 
-^+7{ 512 7 28 976 71878, 1113. : 


57* (8 598) अतः प्रोभ्य राजत्थ त्वथानेयो निजान्गृहान्‌ । 


योग्य॑ स्थानान्तरं नासदिपलियननाक्षिधौ । 


[(. {) ए [आ] नीयो. 
513 9) 86 एवं (2782. ष). 
--^+#€ 513 7 ए 113. : 


5 


8* (ए 600) विश्वस्तायाः किमर्थम धमेकामाथहेतुभिः । 
राज्ञोऽपेयामि तान्सवान्यदि मे स्यादनुग्रहः 1 
(8 601) अतः खकीतेये पूतैसमानस्पूतेयेऽस्तु मे । 
यत्त॒ तचरणस्पदोदरितानु्रहं गृहम्‌ । 
(8 602) प्रत्याहृत्य सख्य॑ खीयमेोषधरिव स्द्रु । [ 5] 
आदाः प्रकादायत्वथेपतिभीस्वानिवासितः। 
(8 603) वदान्येन तल्यपिक्षयं॑न तु स्ीधनमिल्यतः । 
रसाया रसमादत्ते रोकाप्यायाय भास्करः । 
(8 604) अनेन वसुना राज्ञः फर्वु प्राथेनाथिनाम्‌ । 
सरितां बारि ग्क्णनो मेधांसतपयतेऽम्बुधिः । [10] 
(8 605) निधौनहिभिरविष्टव गोपयन्ती मया मही । 
उपृहास्येत नोथिन मदद्रव्ये दृ्िकारिणा । 
(8 606) तथेति प्रतिसन्दिश्य सा पुवदवराछिनी । 
तदबुद्धिपर्तिषा्थमेवं सन्देरमाक्षिपत्‌ । 
(® 607) एकाकी दीधधीकयः किमुधच्छेत साहसे । [15] 
कदाचिन्नोचरेव करेणेकेन तालिका । 
(8 608) सामषैः 'सावकेपत्वात्कम्पनाधिपतिस्त्वया । 
साहाय्यकाथमभ्यथ्यैः तिदे कायै धृतौजसा । 


५० जीनराजेह्धतां 


तज्ागतं महीपा हनिष्यामो वर्यं बलात्‌ । 
बध्नीमो वा ततो राजपुत्रो दद्धिमुपेभ्यति ॥५१७॥ 


अथ दैवाहते तस्मिन्‌ मन्त्रे भेदं महीपतेः। 
उदयश्रीस्ततो भीतः पराययत दस्सनम्‌ ॥ ५१५ ॥ 


(८ 609) मवतैव विधयैयं निराधारत्वनिभ्फङा । 
वाताहताश्रया द्राक्षाब्ीवन्येन भूरहा! {20] 


(8 610) उदयश्ररिति श्रत्वा वाचिकं मतिमानपि। 
तथैवायाचत्सादाय्यं कम्पनेश्वरलक्षमकम्‌ । 


(९ 611) हस्सनस्य जनन्याः स रक्ष्या ध्यायन्नपक्रियाः । 
तस्िन्प्रत्यपकारेच्छुलद्राज्ञे विन्यवेदयत्‌ । 


(8 612) मन्निभिविवृतः सोऽथ गुणवत्सकमत्सरैः । [25] 
अबेोध्युदयमद्रस्य दुनेय तं नराधिपः। 


(8 613) मन््िण स्तन्यमाप्याय स्वकीयमभयाथ तम्‌ । 
राज्ञी राज्ञोऽस्य सुडाख्या पुत्रीयां चक्रुषी स्वयम्‌ । 


(8 614) स पूवैस्वामिसम्मानशृणमागोपरुब्धये । 
हस्सनाभ्युदयाङ्गानि प्राणानपि त्वजीगणत्‌। [30] 


[ (1. 3) 7 °कीतये (&1€1५6त 28 90०४८ श्रा 28); 14 (€१५. 
6016716.) मूते- (0 पूतं-); 7 ठे (6५6५ ० [अ] स्तु 10 8). 
--(1. 5) 14 (6५10. 6169५.) ओषधिम्‌ (0 “यैर ). -(1. 73) > 2 
वदन्येन (€06006त 28 ६00५6); 7 ए श्यापिक्ष्यं (€1<066त 8.8 
, , ४००४९). -(1. 10) 7 गृहणानो (€1606त 28 200४6 11 8). 

--(1. 11) 14 (6५1५. 71610.) त्वया (प मया). -(1 20) 4 
(०10. लत.) शाखिना (णः भूरुदा). --0. 22) 8 सहार्य. 
--{1. 25) 7 च्ृत्तः (€@16166त 25 २००४९ 1४7 8)] 

514 #) 7 8 86 11978. छकात्‌, -°) 8 ६ °मे वाथतो 0 समो वा 
ततो). 

515 °) 7 8 8/6 00972, दाति (ग अथ). -») 84.5 ए मद्ीपते (86 
४158128. 18, ऽ ८८, 201.) 
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आत्मनो बधबन्येन मोचयन्नपराञ्जनान्‌ । 
रसेन्द्र॒ इव ठोकेऽस्मिन्‌ खछाधनीयत्वमदनुते ॥ ५१६ ॥ 


कर्मण्यभीक्ष्णतीक््णेऽपि तथाऽऽलक्ष्य तमुद्यतम्‌ । 
क्षमाशीलः क्षमापाखो नातक्ष्णोडुदयश्चियम्‌ ॥ ५१७॥ 


गुणैः संतत्य रन्ध्राणि शुचितां शीखयन्बहिः । 
बिसखवत्कालमनयत्‌ पङ्कवत्सु जलेषु सः ॥५१८॥ 


ताबद्मति यस्तो दृरात्स्पृष्ठो दहिमांद्यना । । 
किस्विन्नेव तदाश्छिश्रः राशिग्रावा स्वेदिति ॥ ५१९ ॥ 


516 °) 98.5 (1197. 5८८. #. ) ¢ तत ( 07 वध ); 81. ए ¢ 
बन्धे वा ( 16९0060 28 10 {€ श्रा 0 ए). --9) 32 
मोद (1181660, 07 9 ८. चयन्‌ ; 3/8 ^ चोद (1118166, शि ऽ" व्र. 
मोचयन्‌. -°) 9/5 £ न्द्र भाः (८115160. णिः 9“ दा. ननद्र ₹?). 

517 °) 88.5 इ ¢^ “ती. (0115166. {0 ऽर, मी)क्ष्ण-. -») 8/1 6 £ ¢ 
7 8 (हाश्च. 25810.) रक्षितम्‌ (10 [आ]लक्ष्य तम्‌ ). -0) 85 
(0076 6017 ) £ शक्णोर्‌ (1018160. 907 921. दु)दय~, 

518 °) 95 7 संवृत्य, -५) 91 व 00. 10 विसतवत्‌ ; 92 हिम~ (७1 
बिस-). -0) 9 1.5.6 (0076 (017.) < ^ च (@1166त ६0 सः 93 
1 {€ 10 0 8). -°) 9” (006 60.) ‰ -वत्स (07 न्तु). 
--^ € 518 73) 8 18. : 


59* (8 620) बुद्धेरस्वामिनः कन्यारल॑स्वीकरत्य॒ हस्सनः । 
अविरछ्छोहरं तावनिरगाच्च दिदां मयम्‌ । 


(8 621) कदमीराम्बरबदडधस्य घनस्थेवोदयभ्चियः । 
वृष्ट्या पुष्ठिमभ्यायात्‌ केदार इव॒ हस्सनः 1 
(8 622) युक्त्या मन्त्रान्‌ घताधान्तराथिनेवोदयभ्रिया ! [5] 


व्याधिनेव बहिभूपो हस्सनेनाम्यभूयत । 
[ (11. 2-4) 7 12272. 21. 22. }. 

519 9) 92.51६ ¢ वस (08166, णि 9 दा. मति; 9.2.85 (ए€0€ (गा. ) 
^ तोये (1015160, {01 8/7. यं) ४) 89 ¢ सष्टो 07 स्फ). - ९) 
81.45 ए कि "नेव (दण 7116 85 7 16 पधा 63.8.6८ 
प्एऽ ८८, 7. 77 8/5)$ 0 8 3/6 10872. कियन्‌ ( 07 किखिन्‌ ); 
91.2.46 ¢ 8 -शष्ट- (16066 88 10 {€ 10 9.8 7). 
-4) 7 8 8/6 1027. चन्द्रकान्तो वमे (0 राशि्यावा खवे ९). 

१९-12 


९२ जोनराजकर 


उदयरीर्मन्तुकामो  राजपुत्ान्तिकं _ _ततः। 
उदयभ्रीः श्वुतद्रोदो राज्ञा कारां निवेशितः ॥ ५२० ॥ 
परीक्षितमिवोदयुकतैशुयोस्तस्य च रोमुषीम्‌ । 
सुरैरिवार्थैतो जा कऋरोधाद्यापाद्यत्सं तम्‌ ॥ ५२९ ॥ 


अथ्नन्पद्यं गजो भञ्जन मरुचचन्दनपाद्पम्‌ । 
निश्चनपुखुषरल च राजा निन्दो जगत्त्रये ॥ ५२२ ॥ 


„ ----------------- 
520 ४) 7 8 °मना (0 ग्कामो). -०4) 7 8 परिहृत्य परान्मार्गान्सरला- 
न्रोधङ्गया, --°) 8") 82722. 001. 7 ओः, 


--/^ € 520 7 8 108. : 
60* (© 625) मडवाप्तरणि वक्रां सिदधिदेतौ बिदन्नदः । 
श्वशुरं वेणितस्वीयरहस्य मडवापतिम्‌ । 


(९ 626) गङ्गराजमथाया चन्तन्मागैण विनिगैमम्‌ । 
अन्ते नश्यति धीः पुंसः सहस्रांोखि च॒तिः । 
(ॐ 627) न यदुद्धेदेथेत्वन्दकोटिं रूङ्गासुन्नतामू । [5] 


कसतस्यान्तनिमशस्य ज्ञाठ शक्तो भवेत्‌ स्थितिम्‌ । 
(? 628) स्वनारादाद्कया गज्गराजे तद्रोहवणिनि । 
इद्धतेजा नृपः करदो रुणदि स्मोदयभ्नियम्‌ । 
[ (1. 3) 7 अयातन्मा- ( 810) (7161666 10 अधायाचत्तन्मा° 28 ६००५९ 
111 1); 2 अयात." न्माः 1. 
521 ०) 84 ट्‌ द्वा (धां ऽ1९०, णिः 9 दा. सु) रैर; 85 (न7&.) द्या (1878. 
5९८. #. सु) रैर. 
522 ४) 8/9.5 ८ ¢ मर्श्च (18166. {017 87, च)न्दन~ 
01 522 7 2 ऽ४०४४. : 


61> (8 630) वाघुश्चन्दनपादपं रयभरदुन्मूखयीरुया 
च्छिन्दन्पश्चमिमो धनः परिहरन्बाकातपं देकया । 

पुरत्मं॑परथिवीपाति्गुणमणिश्रेणभरियां रोदणं 
सेषापस्परतिमूितिन मनसा निघ्नन कैगैदयते \ 


[(1 1) 7 ए -भयाद्‌ (ल6त664 28 2009०). -(1. 4) 7 ? ग्यते 
(€16०५० ४5 200%£)]. 


राजतरङ्धिणी रद 


यदः पुरूषपुष्पाणां सुवनोद्यामवर्विनाम्‌ । ` 
सौरभातिरायं जछाध्यं विचिनोति मनोहरम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
विनष्हस्तपारोऽन्धो यथातिचकिंतारायः । 
उदयभ्रीक्षये राजपुज्ो ऽभूद्स्सनस्तथा ॥ ५२४ ॥ 
प्रसादप्रीणितैः परायः खदराजैदुरात्मभिः। 
राजपुत्रो हस्सनः स हन्तु प्रत्यर्पितः प्रभोः ॥ ५८५५ 
उत्पिञे गदिते हाश्चुवर्भैऽप्याशाच्युते सति। 

स॒ तिग्मतेजा लोकानामालोकधियमाययौ ॥ ५२६॥ 


वितस्तायां स्वनामाङ्का पुरी तनाथ निर्मिता। 
उच्च्तैः कनकच्छनेर्यामुलछण्टयति स्म॒या ॥ ५२७॥ 





523 ४) 8/6 ¢ वचः (1018160 © 9 वा, यराः). 
-- 01 523 7 8 8४०५६ : 
62* (8 631) अुवनोपवनेषु मानुषप्रसवानामथवा प्ररोहताम्‌ । 
तिचिनोति मनोहरं विधि विकसत्सौर भसम्पदुज्ञ्वरम्‌ । 

524 2) 82.8 ¢^ -पादो (07 -पालो), 
~ 707 524 7 8 8प्०७॥. : 

63* (®. 632) दहस्सनो रष्टथयैश्चीरुदयश्रीमतं विना । 

| विनष्टहस्तपारोऽन्थ इव पातमथान्वभूत्‌ । 

--^ € 63* 7 ए 105. : 

64* (8 633) पक्षिशाव इव॒ कुरकरकामसपक्षतिः । 
पयैन्दृत्तिभिः करेरैस्सनोऽथ न्यरुष्यत । 

525 9} 7 ए 86 (लाः 6०.) हन्त 82.45 .6 (0८ 607.) £ ~ 
1२938 प्रस्यक्षि (1013160, 0 8 27, पि)तः; 9% प्रती (1278. 21. 14. त्य) 
क्षितः, 

526 ४) 1 8 च (0 [अ]पि). --°) 816 £ ¢ स (७6 £ म 0018166. 
0 8. स) (8/8. [06076 6077.] € तिः स < )तिस्स (7118166. ण 
ऽव. ग्म) ते, --0) 7 ए &"४ 71878. आदधौ (श व्ययौ). 

527 ०) 81 1.8 £. उण्ड (4 ए ग्ध 7018160. 07 अ वरा. ण्ठ)ोयत "स्मि (816) 
(€0006त 200 81971 716त 25 7 (ल्पा 0 8); 82.5.5 


(5९८. 1.)6 ¢ उद्धसति या भिया (० उल्ुण्ठ्यति स या, (पए 71878. 
19 86), 


९४ जोनराजङृता 


ॐ 


प्रत्यब्दं जरुमाट्क्षय इदुर्भिश्चक्चषपितायुषम्‌ । 
मासि भाद्वपदेऽकार्षीत्‌ स सत्रं भूरिदक्षिणम्‌ ॥ ५२८ ॥ 
यर्णतङे ४९ 
साधुसूक्तिखधास्नानात्‌ कणोम कचैः । 
धवं धवलिमापेदे बाधके चास्य भूपतेः ॥ ५२९॥ 
भूषणं निजवशस्य पूषणं धरणेरसौ । 
हाश्श्रीदुषणं पुच्ररत्नं न च स ङन्धवान्‌॥ ५३०॥ 
योगिनो वह्यनाथस्य कद्मीरानागतस्य संः। 
प्रसादेन महीपाङः सखन्तति प्राप्तवांश्चिरात्‌ ॥ ५३१ ॥ 





528 ४) 8"9.8.6 ¢ क्षयि (85 "18782. पि)ता; ¢ (06016 ¢, 7, (णा. ) 
“शयम्‌ (10 श्युषम्‌ ), -0) 8.6 (06016 60117.) सूरत, 
529 ०) 7 ? [जथ (0 च); 8/6 चा (५0. 1771. वा)ख. 
530 °) 7 ए वैरि- (णः राच); 9 -दूषणो, 
--^+{€ 530 7 8 118. : 
65* (? 640) भायुवोयुचरद्वीवि चञ्चलं करयन्नथ । 
सवाग्रहारनिमांणमकरोत्पुत्ररप्सया । 


| > 


531 ४) 8/8 ¢ °रादा° (७8 518. 77. 7, 0. ना); 94 “तवा (816). --8॥ 


531, 70 2041६01 ६0 18 16156 {00 66* 66, 18 7620 लि 
67 10 1 1/0 7. ¢. कदमीरागतस्य सः (8४016716), 


-- 01 531. ए 5८०8. : 
66* (® 641) योगिन ब्रह्मनाथाख्यं तक्कमेप्रेरणादिव । 
कदमीरानागतं राजा पूत्रा्यवमभाषत । 
--^ {{€7 66* 7 8 115. : 
67* (? 642) मया वैशवराज्नीत्वा कारागारङ्टुम्बिताम्‌ । 
निवारितं विरोरत्वं नैसगिंकमपि क्रियः । 
(8 643) यथापराध दण्डेन हरता धमेविष्वम्‌ । 
मजा अपक्षुपातेन सख्प्रजा इव ॒पाङ्ताः । 
(8 644) नीतश्थिराय निर्मथ्य विपश्चिस्जनवारिषैम्‌ । 5) 
कियैतेपि मयेोडोत्र भत्रं शासखरमणिप्रमा | 
(8 645) इति मे कृतकृत्यस्य दोकदाङ्ुरय परम्‌ । 
प्राज्यजताम्राज्यभारस्य बोढा नासि कुरङ्खरः । 


राजतरङ्गिणी ९५ 
अन्वयाभरणं देवी पितुयनस्दपारणम्‌ । 
तमोहरणमर्यन्धङ्करणं खषुव खुतम्‌ ॥ ५२२ ॥ 
श्ङ्कारमङ्गखावासमवलोक्य वपु; शिरो; । 
शृङ्गार इति नामास्य व्यधाद्‌ भूरखोकवासवः ॥ ५३२ ॥ 
हर्षाद्‌ादिङहति क्ष्मापे बन्धमुकि तदुत्सवे । 
अन्वभावि तदा चित्रं बन्धो नौसतुभि; परम्‌ ॥ ५३४॥ 





(5 646) इति श्रुत्वा वचस्तस्य व॑शच्छेदतमोमुषम्‌ । 
ददोयन्ददान्योत्स्नां योगी तं प्रत्यमाषत। [10] 
(8 647) मा विषादं कृथा राजन्‌ पुत्रानुत्पततिदेठुकम्‌ । 
नहि किञ्चित्कदाचित्स्याद्‌ दुरापं पुण्यरारिनिम्‌ । 
(3 648) पुत्रो्त्तिनिमित्तं॑मे योगिनोऽम्यानुषज्गिकम्‌ । 
किञ्चित्स्चितमर्त्येवं  तत्तवास्तूपकारछ्त्‌ । 
(8 649) गुणैः सममिम मे च कदमीरागमनोद्यमम्‌ ! [15] 
फल्यतवेव महिषी सुज्ञाना कुल्कामिमाम्‌ । 
(8 650) कुरतन्तौ समुत्पन्ने विलोकाभयलञ्के । 
नरोत्तमो जगत््राणचिन्तातानवमद्ुताम्‌ । 
(5 651) इत्यूचुषोऽथ येगीन्द्रादादाय गुकिकां चपः । 
अभोजयत्स महिषीं चरे ददारथो यथा। {20} 
देवीमभोजयन्मूर्त प्रसादपदवीमिव । 
[ (1. 6) 8 (6. चालत.) कियतोपि मया --मैर; 24 (6४). चणलत्‌.) 
कि्य॑तोपि मया स्वीयां मै°. --(1. 14) 7 तन्तु ("015160., ण ऽछा. 
नत) वा -(1. 16) ए (€५५. 6060.) गुल. - (0. 19) ए 
यागीन्द्राद्‌ (810) }. 
532 ४) 81.45 (05 (गा.) -पारणाम्‌ (51). -०0) 7 2 86 
(2.0 (०्.) अर्यन्धक०, 
533 ») 1 2 (४; ४2081.) दिरोवैपुः. 
534 ४) 8^1.4.5 > 8 बद्ध; 82 बन्धु (527. 711, द्ध); 82.8.56 ¢ बन्ध (8.8 
7 {कप}. --0) 7 8 96 0878. क्षणात्‌ (07 परम्‌ ). 
-- ^€ 534 73 2 36 1272. 13. , 
68* (8 655) यो मावुखसुत्तो देव्या भाण्डागारिक दकः । 
तत्मियां सेवतां राजा निन्ये धा्रीषु युख्यताम्‌ । 


९द 


535 


536 


537 


जोनराजछृता 
अथ द्वितीयपुत्रे सा देवी दैवतसैक्ितम्‌। 
असूत कान्तिसन्तानतन्यमानसुधाकरम्‌ ॥ ५२३५ ॥ 
चन्द्रस्येव कलङ्ोऽभूदयं दोषो महीभुजः । 
कःरखागतां मदी यत्स ॒वास्तबयानामपाहरत्‌ ॥ ५२६॥ 


भाद्रे छृष्णद्ितीयायां पञ्चषश्ठे स वत्सरे । 
अस्तं जगाम राजेन्दुः कददीनमहीपतिः ॥ ५२७॥ 





[(1. 2) 14 (6४10. &0616.) देवतां, 10 97, दे 810 से 86 
0010६66}. 
४) 1 हमत; २७8४ हैर्धं (1118160, 07 $ द्रा. ब)त~. 
^€ 535 7 3 1118, : 
69* (8 557) न कस्य वस्तुनोऽरक्षि सुभिक्ष्श्रीः पदे पदे । 
तस्मिन्रक्षितरि क्षोणीमन्यत्ारिभयाञ्जनैः । 
(8 558) धनुविनमित त्तेन पश्यन्तो नैव कुत्रचित्‌ । 
प्रणति वैरिणस्तस्य कस्मादप्यध्यगीषत । 
(8 659) दैवी नीतिरमृत्तसिमन्‌ पृथ्वीं पारुयति प्रभौ । [5] 
उिजखजताख्यानं प्रत्युतास्य तिरस्किया । 
[ (1. 1) 0 2 सुभिक्ष्य (16066 88 200५९); 7 016 पदे 011. 
1971. - (1, 3) 0 8 विनभितं (1610460 28 200४6 शध 24); 
7 पदयन्ते (€01060 28 ०००५८ 10 >). -(1, 4 7 2 
°धिगीषत (&161460 98 2००९९ 10 14) ]. 
४०) ] ए [अ] यं दोषोभूत्त॒ (07 [अ] भूदयं दोषो). -09) 88 ¢ 
सवास्तव्याम्‌ (01 वास्तव्यानाम्‌ ). 
--^.{€ 536 1) 8 108. : 
70* (8 661) अकल्द्ः स॒ रजेन्दुविकसत्छुयुदाकरः । 
नाय्रामनाश्चि धाम्न्यापत्परधामविरीनताम्‌ । 
(8 662) विरभुक्तां सुवं मत्वा सोऽस्पदयां भाविकिलिषैः । 
जगाम त्रिदिवं राजा ध्रवं भोक्तु सुरखियः । 
४) ‰२५81.४ -द्ितीययां. - °) 9४. २७89 राजेन्द्रः (1015166. {01 
9 व. न्दुः). -५) 31-6 £ ^ ऊद (७8 इ, 9.2.57 इअ, 8/6 ^ म्म) 
(0118166. 07 9". द्‌); 7) कु 0 ऽत्र.) इ~; 3 (€%10. 1610.) 


कदन; 98 लः -महीपति; (एए76) 19 (४0 ५6016 6००५8 ता18 
19४ प्रा), 


रांडतरङ्ञिणी ५७ 


रक्षी शोकातुरा राजपुजौ वाराविति प्रजाः। 
अभूर्वं्चकिताः सर्वा विनाथवदथाधिकम्‌ ॥ ५३८ ॥ 


देव्या वाष्पजखे सोकवषजाते प्रथौ सति। 
परस्परममात्यानां मात्स्ये न्यायेऽभवदुचिः ॥ ५३९ ॥ 
अरुं रसोकनिवेशेन ये्यमजोचितं यतः। 
रुन्धते मछिनात्मानः कमामश्चूरामराजकाम्‌ ॥ ५७०॥ 


इति प्रबोध्य सुभरं देतीमुदकसाहकौ । 
ज्येष्ठं॑सेकन्धरं॑ पुत्रं महाराज्येऽभ्यषिश्चताम्‌ ॥ ५४१ ॥ 


राश्या मतेनोदको$थ साहपुञ्र महम्मदम्‌ । 
ध ४ 
स्वजामातरमप्येष सजानिमददच्छ्छात्‌ ॥ ५४२ ॥ 


सृक्ष्मानत्ति तिभिमंहाम्‌ स्वङकखुजान्‌ व्याघादजानन्व्धं 
स्वामम्बामपि मक्षिका वत मधुभ्राहाद्‌ भविष्यद्धा 

छक्ष्मीलोमभरेण मोहितधियः कस्पाननस्पाच्‌ स्थिति 
जानन्तोऽतिजडा न कं कुचरितं कुर्वन्ति हा हन्त हा ॥५५७३॥ 


538 ») {> 8 रोकान्त (18160 {07 821. तु)रा; 8/6 रोकातु (७५2. 172. 
न्त)रा. -०५) 7 23 86 10278. अथ वेनाथ्य॒रड्या, 

539 >) 7) 8 56 1272. विषादतोये तु (07 वाष्पजङ दोक-~). -") 7 2 
96 71212. बहुरुत्वसुपेयुषि. 

540 >) † 8 85 "278. विषादनिर्वन्धैर्‌ (01 शोकनिवेदेन). -") 7 2 
86 11878 चर्यस्य (> खे)व क्षणो ह्ययम्‌ . -%) 8.6 रन्धन्ते, 

541 2) ] प्रति (0 इति); 7 2.पप्रऽश्दा2 00. 7 समयं. -9) 845 
{६ २889 -साहसौ, --%) 8/५ सि (४रन०© (०. से)कन्धरं; ¢ शे 
(एवा 876660-0801४)कन्धर; 7 से (8 सि)कन्दरं, -ण) 7 
महाराजे; 84.5 [अ भिषि; 85 लि धिच्चताम्‌ 7४. 771. 5९८, 71. युग्मं; 
< 0108 ए९्7108 110 महार 10 5414 91 लाताणट् पप 
पुत्रं 11 542 1127. 5८८. #1. 

542. %) 8४ 8 5 ¢ राज्ञो; 4.6 राज्ञा (थः 0011. “ज्ञो 10 85); 7 ए देव्या 
ण राज्ञया); 84 [उ]न्दका. - 9) 7 ए 3/6 71878. साहि मह्यदमुद्धटम्‌ 
89 मुहम्मद. -%) 7 8 36 12782. जामातरमपि क्रूरः. 

543 9) 3/1.4 [< आधान 8* आ (लाः (णा. अ)वान; 82.8.6 (0016 
6०97.) ¢ अन्धान° (16066 ४० व्याधाद्‌° 88 17 द फ 7 2), 





नोनराजञ्तां 
शरीरोभाया महादेव्याः ऋछाध्या छक्ष्मीरभूत्तयम्‌। - 
क्ष्मां हेमलिङचर्या पुण्यलिद्धियप स्ेरमण्डयत्‌ ॥ ५४४ ॥ 
पतद्वन्धुश्नमेषोऽपि मां हनिष्यति निशितम्‌ । 
इत्युदको राजपुत्रं  विषेणाथ व्यपादयत्‌ ॥ ५४५॥ 


निजयेव कपाण्याह खं चन्यं कण्ठमेतया । 
यद्यह्‌ त्वां निरल्ध्यां वा हन्यां वेत्यथ संविदा ॥ ५४६ ॥ 


विश्वास्य साहकं वीरमुदकोऽथ व्यपादयत्‌ । 
आसन्नविनिपातानां दोहा दृता हि दुर्धयाम्‌ ॥ ५४७॥ 


यथा श्ातुस्तथा स्वस्य वधं सम्भावयन्‌ वपः। 
प्रीढीभूतस्ततो चद्धि स्वं पक्त किञ्चिदानयत्‌ ॥५४८॥ 


भौष्र्ित्वाऽऽगतो दपसोऽसहमानोऽन्यवेमवम्‌ । 

भ्रीशोभाश्रातरं खुन्ज्याराजमुदोऽवधीत्‌ ततः ॥ ५७९. ॥ 
-४) 7 8 8/6 272. पीडां क्षौद्र (7 त्र)हरान्नरादविदुषी खां मातरं 
पुत्तिका. --°) 7 8 36 "12782. प्रायः श्रीखवलोभ- (0 रक्ष्मीरोभभरेण); 
14 (6५14. €1€710.) खस्य (07 प्रायः), 8/8.5 (1278. 5८८. 2.) ¢ 
"नर्स्योत्थिति; 7 8 86 11872. °न्तरस्थायितां (8 °नो); 8/6 (८0102166) 
शन्तरस्योत्थिति (0 ननल्पान्खिति); 8 (टपा सि. --0) 8⁄2.5 (081. 
5९८, 2.) [अ]पि (0 [आति); 31.4 कुचरितं कुचरति ($ ५1110. 21५ 
11619116818); 7 8 86 17197. मन्वाना दुरित कियन्न जडिमग्स्ता 
विदध्युः खलाः. 
^€ 543 7 8 36 127, 1113. : 
71* (8 670) दोभानाममहदेब्याः सोऽधिविन्नां मदौ व्यधात्‌ । 

मरतापदेम राजा तु नाधिवेदनिकं ददौ। 

[(1. 2) 7 8 -वेदनिकां (0161060 25 280१९ ए 14}, 


544 »०) 1 8 8/6 1818. दरो मदेव्यास्तदा रक्ष्मीः स्तुत्य (8 86 ति) त्वमगम- 


नतराम्‌. -०) 31.25 (0016 6077.) ६ क्षमा, 


546 ०) [ ता, 
547 8) 86 साहसं (0278. श्वं). -0) 8/5 लिः दुधियाम्‌ 10४. 0700. 5९८, 


12, युग्म, 


548 ०) 7 8 96 270 एऽण््वाः9. 011. 10 खं, 
549 ०) 1> 8 भोट्धाञ्‌ , --५) 8 युञ्ञ-; 88 संन्ज्या-; 84 सुन्ज्य-; 1 2 


खुञ्ञ-; 86 खुञ् (06076 007, “न्ज्य-); 1९ ०7068 0९11118 
ए खुञ्ज्या 7 549० 876 @74108 (0 सवक 10 550» 11212. 
27, 720, 


शजतरद्गिणी ९९ 
आदिशन्‌ सेवकं स्वं स द्वारोत्पिज्ञाय , निम्मकम्‌ 1 
राज्ञोऽपि प्रणयं त्यक्त्वा होलडमगमन्मदात्‌ ॥ ५५० ॥ 


तच्छ्रुत्वा रन्धराजाद्या  भूषतेरजुयायिनः। 
योद्धं बद्धो्यमाः प्नपुरधन्वनि धन्वनः ॥ ५५१॥ 


रत्यासन्नविनाद्चानां प्रायो मतिमतामपि \ 
पिराप्चादिश्चमो नूनं स्वच्छायास्वपि जायते ॥ ५५२॥ 


उद्सैन्यैस्ततो योद वछ्ठामर्सुपागतेः । 
पारेवितस्तं महिषीष्वश्वश्रान्त्या पटास्यत ॥ ५५३ ॥ 


आवितस्तापुरं रात्रौ तमजुहुत्य भूपतिः । 
व्यावतैताथ तं बद्वा नगरोत्पिञ्जशङ्कया ॥ ५५४ ॥ 


550 ०) 38.5 (11272, 5९८, 1.) € श्ञानि मम्मक. -१) 88 ¢ दोलराम्‌. 
-- 07 550 7 8 9/6 10272, 0051. ‡ 
72* (8 677) गृढां नृपौरषं राजमात्रा बोधित उदकः । 
दोरूडोमगमत्छुदस्ततो योदधमथोडतः । 
[(1. 1) ए (614. लत.) -पौसयैः]. 
551 ४) 8/2.8.6 ¢ 2 ठद- (07 रुन्ध-); 7 070. कुब्ध-; ऽ†८.5 (6016 
0077.) -सज्याघा. -५) ६; दध्वनुः; 8 14 धन्वनि. 
552 ४५८) {£ ०5 0670178 फ प्रायो 17 552 27ते 6101182 म1ध॥ 
नूनं 7 552८ 181, 1 11. 
553 ४) 84. (60176 ५०71.) ६ उतत (1118160. 07 ऽवा. द); 7२६8१ 
उन्द-; 91.61 ¢ यतो; 0 8 ततो (४57 धल). -») 81.45 
व """सु° (18.07 9116 8.8 17 € श 7 2); 3/4 (.5.5 (5९८. 111.) 
6 (एणा 0०.) € बद्धोचमसु° (07 वलछ्लमस्सु). --५) 1 -विततस्तां. 
554 ९) ए शश्र (1115106. ए ऽका. द्रुत्य. -°) 31.8.5 ए ¢ व्यवतेत 
(0060660 2.5 11 {€ फा 81.60 2). 
=. 554 1 93 8/6 70218, 108. : 
23* (8 682) मनोविदारं गगनं परटदैस्तजैयजिव । 
~ स प्राविशत्युरं राजा हषेश्च हदयं विशम्‌ । 
-- ^€ 73* 7 8 $6 1027, 1775, : 
¶९२--13 


१०५७ जोनराजङ्कता 


तं वध्यमपि कारायां कारुण्यात्तु त्रपोऽक्षिपत्‌ । 
उदस्त स विश्वस्तद्रोहपापमीमसः ॥ ५५५॥ 


दाङ्कमानो वधं भयात्‌ करुणाकोमरदपि । 
निजथेव कपाण्याथ स्वगटच्छेदमाचरत्‌ ॥ ५५६ ॥ 


पचिराज इव व्याान्‌ खगाखानिव केसरी । 
पालान्‌ चरणिपालछः स कारान्तिकमथानयत्‌ ॥ ५५७॥ 


राज्यं शौर्य बयस्तेजो निर्निंयत्त्रणता तथा । 
तदा तथाऽमवद्राज्ञ;ः पञ्चाथितपसः फलम्‌ ॥ ५५८ ॥ 


हर्तु राज्ञां ततं दपैतिमिरं तरविकतैनः। 
या्ामसूत्रयच्ित्रां गोत्रभिद्धयदां ततः ॥ ५५९ ॥ 


74* (8 683) मदज्वरोऽद्धृतः पारपश्ञुनामेवमप्यभूत्‌ । 
आश्रयन्‌ स्तग्धतां येन तच्छिरां सि तदा चिरम्‌ । 
(8 684) कदाचित्‌ सह तैः पालकुमैदपूणितैः। [5] 
पलङ्गमाविंशाद्राजसिहः , सन्नरखरदुतिः । 
(8 685) तत्र पारोत्तमाङ्गानि वपुश्चक्रान्महीपतिः। 
दारावानिब सूत्रेण कुम्मकारोऽसिनाच्छिनत्‌ । 
(1. 2) 7 आश्रयं (7161660 25 200१6 ए) 2). --ए8 76848 551 
2.67 74*], 

555 ४) [< वद्य (1118166. 07 8 क्रा. ध्य)म्‌ 

556 ०) 1 8 8.6 (ल (07.) स (णः |अ]थ). 

557 ४) [> 2 पाक्षि- (07 परनि). ~») ¢ (8602211 506601-0201४) 2 
शरणा. -28 81115 557 4. ९. 1. 74*. 

558 ४) ऽ४-8 6 ¢ वपुस्‌ (७ वयस्‌ . 15 5/7. 7711. 111 86). -») 841 4.5 
& 7 निनि (४ 8911 4001911.). -°) 7 8 86 11978. 
म्राक्कृृतस्या° (107 तदा तथा). 

559 ») 9/1 6 {इ ¢ हन्तः 7 8 हठी 98 17 {€ 8"1.4.5.6 (लि 
6077.) & [> 8 ततो (ल1लात6तं ४० (त 28 1 16 1 89. ^). 
--») 8“1.4.6 { द्र (0 ख 1) 81) य ` ` चृपः (€160460 21त 128111६ 
71160 23 7 16६ 1४ 7 8); 38.8.6 ¢ खण्डयन्नृपः (107 चृविरकेतनः). 
--°) 99.8.6 (00176 0017.) ¢ चित्रे, -") 7 ए (शालः ४५१९) 
-त्रासदायिनीम्‌ (0 भयदां ततः). 


राजतरङ्धिणी १०१ 


विश्वे रञ्जयता तस्य प्रतापेन प्रथीयसा। 
राजखीनखटक्ष्मध्रीः पाण्डिमानमवापिता ॥ ५६० ॥ 


तदैव हीनाभरणामपालककतया युताम्‌ | 
म्केच्छराजो व्यधाडट्िष्टी विधवामिव द्दुण्टयन्‌ ॥ ५६१ ॥ 


तत; प्रत्या्जन्‌ स्टेच्छराजः कदमीरभूपतेः। 
दाङ्मानो गजन्द्रौ द्वावुपायनमचीकरत्‌ ॥ ५६२ ॥ 


हस्तिद्यगखदानराजिव्याजात्स्वयं न्यधात्‌ । 
देरसीमाविभागं स करमीराधिपतेरिव ॥ ५६२॥ 


हस्तिद्धये समारूढे हिमादिरिखरभियि । 
विन्ध्यच्रद्धिश्चमाद्‌ चिन्ध्यनियन्ता कोपमागमत्‌ ॥ ५६४७ ॥ 


--^{{€ 559 1) ए 96 1272. 178, : 

75* (? 691) छट तत्सेवकश्षच्छदोषफणाशते. । 
स व्यधादम्बरारोहिं रजो भूमण्डलान्तरम्‌ । 

[(1. 1) 7 8 ₹ (2015166, 0 8 द्र, ऊ) द॑]. 

560 °) {3 8 9८6 (४.लिः 601.) रज्ञयतस्‌ (21811, 2385110.). --०) 7 2 
9/6 1118782. द्वेषियोषिन्नखाङ्श्रीः. --0) 13 ए 86 (2. 6०7.) अवाप्यत 
(07 ^पिता) 

561 82.8.6 ¢ दी 1118160. 07 97@८. ही)ना९ ~°) 8 ¢ डद्टी. - ण) 
७/8 0121 0८ सिव 
--07 561 7 8 976 11217. ऽप. 

, 76* (8 693) तदेव मेरतिमिरो जेतु॒त्री्ञरधीनपि। 
प्रस्थितः स्थितस्त्कीतिः स्वयमेवोत्तराधेपः । 
(8 694) संत्यक्ताभरणां दीनामपाङकतया युताम्‌ । 
तदा दिछीमुदीचीशो विधवामिव स व्यधात्‌ । 
[५. 7 8 ( 6५. लणालणतं ) मीर-, -८. 2) 7 ए प्रसित. 
(61671060 &ऽ 2.80%४6)]. 

562 9) 1 8 9/6 10872. स विघ्वकरणाभावाचुष्टः (णः ततः म्रस्या्जन्म्केच्छ- 
राजः). -») 7 ए 8/6 0278 (211168९) भूसज (0 पतेः). 
--५) 1) 8 86 1018. उपदां व्यसुजत्तसे हस्िद्भयगुदक्पतिः * 

563 9) 81.46 ए पते ` (छद 01164 28 711 (त सध्री 70 2); ऽन 
(5९८, 71.) 6 (06 (ण्न) ¢ ^ तेः किरु, 


१०२ जोनराजङ्ता 
नागौ कोपमगातां तौ वितस्तातरणक्चणे। 
प्रतिबिम्वं निजं दृष्ट्रा भ्रतिहस्तिश्चमं गतौ ॥ ५६५॥ 
राजखीस्तनसौन्दर्य चौर्यकारिकटोत्करै । 
[ क # १७३ 

तौ गजौ भूमिपाठेन वारीकारां प्रवे्ितौ ॥ ५६६ ॥ 
वदान्येन नरेन्द्रेण सखुवर्णपरिपूरिताः। 
नैवाथिनः परं देशो निजोऽपि प्रत्यधीयत ॥ ५६७॥ 


यथाकामार्पणप्रीतयाचकस्तुतिरखुज्या । 
विनमन्‌ सङ्क्चन्‌. हस्तस्तस्य दानक्षणेऽमवत्‌ ॥ ५६८॥ 


दानं वर्णयितुं तस्य शाक्यते नैव केनचित्‌ । 
पाणिरूपमधः; पद्मं यन्नोपरि जलं सदा ॥ ५६९॥ 


सदा दानाम्बुसेकाद्‌ यन्न॒ प्रारोहद्यवः करे । 
खद्घत्सरुविमर्दानां मन्ये तत्र॒ निमित्तताम्‌ ॥ ५७०॥ 





565 ») 8/9 साग (810); 89 मार्गे ({07 नागो); 31.4.5 (0016 (णा) 
तां (णिग तौ), -°) 8/5 [९ दि(10ोष्य्या (1011816, णि 9 वा, ष्ट्वा). 
411 565 1) 8 86 11278. 1713. : < 
77* (® 699) दिदक्षयैव करिणो राजधान्यां महीपतेः । 

नोच शिरोऽभवत्तस्य तततप्त्या तिमिरादपि । 

566 ») 8 3 ८0818. सुन्दरी- (07 राजखी-). ~) 8” (१९०४ 
५०7.) 7६ चौरि-. 

567 ‰) ¢ वद्न्येन, --°%) 7 8 9 127. राज्य- (0 देरो).. --0) 
91;4.5 {£ [अ [प्यथ विधीयत (@7167060 28 17 पल 1 9.2.8.6 ¢); 
1 8 96 70878. -खितिः स्वा च (0 निजोऽपि प्र). 

568 ‰०) 1 8 86 पधा. यथेष्टलाभसंपत्तिप्रीणिताथिस्तवैरिव, -%) 7 
9ˆ6 10818 दानकारेऽभवत्मभोः. , 

569 ०५) 1 8 96 17278. दानाम्बु नित्यं यत्रोध्वं पाणिपद्मोऽथिनामधः, 

570 ०) 7 -स्त (४ 16206815 {07 त्स)र~, 

- ^© 570 7 28 115. : 
16* (@ 705) अवाच्या सोभगकछवा श्रीसेकन्दरभूपतेः । 
त्यक्तापि यं स्वयं क्षमीभूयोभूयः समाचिता । 


शजतरङ्खिणी । 4०३ 


अनेके यवना दानप्रसिद्धं नमथाश्चयन्‌ । 
विहायपरभूपाखान्‌ पुष्पाणीवाख्यो द्विपम्‌ ॥ ५७१ ॥ 


परजापापविपाकेन ततो यवनदरने । 
बार्स्येव सदि श्चोणिपते रचिरवर्ध॑त ॥ ५७२ ॥ 


दीेन्दुरिव ऋक्षाणां तेषां बाखोऽपि विद्यया । 
यचनानामभूज्ज्येष्ठो मेरसैदमहम्मदः ॥ ५७३ ॥ 


अनमद्भत्यवच्छिक्षां रिष्यवन्नित्यम्रहीत्‌। ` 
दासवश्च पुरो नीत्या राजा तत्र न्यविश्चत ॥ ५७४ ॥ 





(? 706) दानोचमपराद्राज्ञः स्फरन्मुखरुचः पुरः । 
कमला दानर्मत्थेवं पद्मादपि पलायत । ` 


(९ 707) आजीवमेव तिष्ठन्ती निन्या श्रीस्तस्य तृत्तमा। [5] 
सान्यजन्मस्वपि प्रत्ता यद्दाग्देवीव भाविनी । 


[01. 1) 8 (6५16. 660.) -निकन्दर~, --1. 2) 8 (6४10, ४161५.) 
त्यत्तवा. -(1. 5) 7 निद्या (€0606त 28 200५८ फ 2). 
--(1. 6) 7 8 मा (1018166, 0 रा. सा)न्य °; 14 (€. लणल्णत.} 
अन्य (07 सान्य-)]. 


571 ») 7 8 अनेका, 83 अनेक-, ~--*) [> 8 86 (26 0011.) “चारयां 
दानोद्धिक तमाः (श दुानप्रसिद्ध तमथा). -%) 0 8 प्रर (01 
[अ] पर), 

572 ०) 8 मृधि; 8.3 8 7 क्षोणी-; ¢ क्षौणि-, 81.56 & ¢ 27570; 571 
216 572. । ४ 

573 ®) 7) ए 86 11278. मास्ते (0१ दीप्ते); < द ("118166. णिः अका. 
करोक्षा --°) 1 ए 96 7127. ज्यायान्‌ (07 ज्येष्ठो). -9) 3 
` (€९10. लत.) मीर; 88 -देरयो; 84. इ € -देश (ए. 
7015160. 07 8"दा. -तेद-); $“ (61. 114.) सुहम्मदः, 

574 4) 14 (शत. ल्णलात.) तस्व (णः तत्र). 
0" 574 7 2 976 11872. 5081. : 
79* (८ 711) अन॑सीदमहीच्छिक्षां पुरो नग्नो न्यविक्षत । 

विनय रिष्यवनत्तस्य न को भूमिपतिन्येधात्‌ । 


१०५४ 


515 
576 


| 


58 


519 


जोनराजकृता 


मरुद्भिरिव च्र्लाणां शालीनां शलभेरिव। 
ॐ 1 [~ 
कदमीरदेश्ाचारयाणां ध्वंसोऽथ यवनैः तः ॥ ७५ ॥ 


स्वामिनो दानमानाभ्यां वैराद्यणुणवन्तया । 
कदमीरानविरान्‌ म्लेच्छाः सुक्षेज्ं शभा इव ॥ ५७६ ॥ 


उदमाण्डपुराधीदां उपो जातु जयन्दरुपः। 
भरीमेरं॒तत्सुतां प्राप मूर्तामिव जयधियम्‌ ॥ ५७७॥ 


अवातरच्छदिङ्कङे नूनं सा कापि देवता। 
योजयिष्यति तत्पुजः कदमीरान्‌ स्टेच्छनारितान्‌ ॥ ५७८ ॥ 


भ्रजैनोव्लाभदीनाख्यो मूत ध्मः करावपि । 
राजापि योगिराजोऽयं राजचूडामणेः प्रियः ॥ ५७९ ॥ 


०4) ]> 8 8/8 11878 तन्मतस्ेः खलेश्वक्रे भङ्गः कदमीरसंविदाम्‌ , 
४) 8/9 8 ¢ वैदाया (810); 88 ¢ बृ (०४ 71516. णिः $. व) 
तया; £ -वर्त(7118160, 07 9", तया; 7 8 8 11212. ख्यातैर्देद- 
गुणेरपि, 
--^ € 576 7 8 8/6 1278, 1118; ` 
80* (8 714) विद्रानभ्यासबोधाग्यां विद्यामिव विदांपतिः। 
स॒ रक्षमी त्यागभोगाग्यामंशोभयदवीवृधत्‌ । 
[(1. 1) 7 2 एव" (16106 25 200९6 1/0 14}. 
0) §8_5 इ ¢ त॒ (0118166. 07 9 व्रा, दप्तो, 
--01 577 7 8 8.6 10272, ऽप ०8६. ‡ 
81* (8 715) शाहिभङ्गपति जित्वा पिरुज स महीपतिः । 
मेरादेवी महीपाराव्मा्ठवान्प्राथृत ततः । 
2) 1 ए 96 517. 7701. तत्र (0 शाहि-); 945 राछि- (01 दरादि~. 
05 71218. 5९८. 4, 1 8). -%) 1 8 86 11878. कदमीरान्‌ 


(07 तत्पुत्रः).  --9) 7 2 96 11872, नष्टांस्तन्नन्दनो यतः, 


४) 1) “छाव 891 °द्रेना? 914 (र्वि (धग) 5 (06016 607.) 

1 "ख्य < (लशा6ा५०५ 2.8 111 {6 111 82.8.6 ८708 2). -"») 72 2 

इव({07 [अपि). -°%) 35 (012. योग~ (९८. 7. °गि-); 7 2 

यो (णि [अ]. 

--^.{€ा 579 7 8 118. : 

82* (8 718) यवना गुरवो भूत्याः सेवका वहछभास्ततः । 
ब्ान्धवाश्चाभर्वस्तस्य काकाः पिकरिदोसिि । 


राजतरङ्गिणी ¶ ०५ 


केनापि ५५ रससिद्धेन दन्तस्तोकरस्रो दपम्‌ । 
रससिद्धं वदन्‌ धूतौ मददेवाभिधोऽभ्यधात्‌ ॥ ५८० ॥ 


सदा राक्ञि महीमासोद्हनादुसोधवान्‌ । 
दान्मेरू्महादेव ४९ भ चिणं 
अदान्मेरूमहादेवरूपेण द्र बहु ॥ ५८१ ॥ 


रसः सिद्धप्रसादोऽथ महदिवस्य हदीनताम्‌। 
अगमन्नतु कदमीरनिवासविषये मनाक्‌ ॥ ५८२॥ 


रससिद्धिश्रमा्धं स शृत्वा दग्बन्धमौषधैः। 
क क | ऋ ॥ क 
हेम स्वे सूषिकामध्ये चिरमासीत्किरन्किर ॥ ५८२ ॥ 


प्राक्चन ज्ञापितो राज्ञा तच्छद्म स्वयमेकदा। 
अकीर्तिश्रवणाद्धीतो महदिवोऽजहादस्‌न्‌ ॥ ५८४ ॥ 


580 ४) 7 ए भरयुम्‌ (ण नृपम्‌). -°) 81.55 {६ ¢ धूत- (€161664 
25 {71 {6४६ (110 82 6 7 2). -५) 7 8 |अ|स्यगात्‌ (ए शवात्‌ ); 
86 अभ्यधा (5/2. 077. गा)त्‌ , 

--^ € 580 7 8 98 10278, 113. : 
83* (8 720) सदख्वेधिता तेन रपेनैव न साधिता । 
विस्मयेन रसेनापि कान्चनभियगरच्छता । 

581 °) 7 ए 96 54. 2717. अनुरागगान्‌ (ण ^रोधवानच्‌), ~°) > 8 
8 127. ¡इ |व निजं वसु (0१ द्रविण बहु). 

582 °) &“1-6 1 ¢ ए रस- (16066 28 71) {9 1/0 70); 96 ^~ ए 
-सिद्धि-. -०) 7 8 36 71978. अगान्नत सत्तीदेन्ञ~. 

583 °) 81.5.6 (€.€ (०६.) ¢ हमेव (@0€ात त्वं 28 71 धल 
10 7 2). 

584 %) 8" 1.4.8.6 (006 607.) £ (¢ प्रज्ञान (06666 88 11 (८ 
1४0 {7 2); 82.8 वि (88 पिोज्ञान-. -9%) 31.26 ‰ [अ]जहद्‌ 
(अलतत 23 10 ८१ सा 8/8.5 (); 0 8 86 5९. 1111. जद्दौ 
(° [अजहाद्‌ ). 

, --^+ € 584. 7 ए 8" (01 36097216 710) 105. : 
84* (8 725) धिक्तं वाखिमग्ब य जरुनिधेराप्याद्युचिश्रीभवन्‌ 
मित्र॒ साङ्मुपद्रवत्यथ परिक्षीणः स्वरत्यद्विषु । 
पद्मः स्तुत्यतमश्च यो विकसने सरै रैरोरसेः 
सप्रीय श्रमरान्‌ रपतव्युदसने प्राणाज्निजान्मुचरति । 


१०५६ जोनराजक्त 


लदराजोऽगदङ्कारशुङ्करो भट्सूहकः | 
~. 
मन्त्रिणश्चान्तरङ्गाञ्च सवेदेवाभवन्प्रभोः ॥ ५८५ ॥ 


परत्यश्चा इव धर्माथकामाः काममनोरमाः। 
मेरदेव्याख्रयः युत्रा राज्ञस्तस्योदपत्सत ॥ ५८६॥ 
(5 726) रोषं विषभ्येनेव काटिन्यिनेव पवैतान्‌ । [5] 
म्देनेव॒द्विपास्त्यक्त्वा सुखं भूस्तदमजेऽवसत्‌ । 
(5 727) चित्र च नारुम्षन गुणिना मित्रवन्धुना । 
कुरपञ्चेनापि राजवा्टभ्यादुच्नारुता । 
[(1. 1) अप्या (€1€106त 25 200%€ 10 2). - 8/6 84+ 87 
85# 01 360818४6 {019 लाता ध्र € लपका : २३ पृष्ठ 
पतितमेतम्नोनराजतराङ्खेण्याम्‌ ]. 
585 ») 1 लद्ध--; 8 (6४10. ध्यात.) कन्ध; 9/6 कद (547. 770. ब्द). 
- ^€ 585 7 8 8/6 (011 36027216 0110 ) 178. : 
85* (8 729) अभिषेणयतस्तस्य कन्यारलौषधाप॑णात्‌ । 
मद्न्द्रो बि्ेवोऽथ जातु यात्रामपीफलत्‌ । 
(8 730) ओकचित्यात्साधुवदिषु प्रसक्तेन प्रभोः पुरः । 
सस्य॑दाङ्करवैयेन निरवद्य च बद्धवान्‌ । 
॥ (8 731) धृतामषैः सूहभष्टः राङ्करप्रातिवत्सरे । [5] 
मपकरारान्मद्रराजे चेन्तयत्तास्त सन्ततम्‌ । 
(8 732) उदीचीनायको धारा य॑ पौरैः सह नीतवान्‌ । 
रिखङ्कक्कुरराजस्य पुत्रै मलेकजल्ततम्‌ । 
(8 733) भ्तेऽथोदक्यतो जतिऽत्युषिपिज्ञ मुक्ततां भजन्‌ । 
स मद्रनायक्देषात्बूहभश्चथंनाबात्‌ । [10] 


(8 734) मद्रासञक्षितेः स्वाम्यं कदर्मरेन्दरेण रुम्मितः । 
सचेतन जयस्तम्भमिव तं तन्न रोपथन्‌ । 
| ग्यावतेत्तारिरोकातिकती स क्ष्माविकतैनः । 
[(1 9) 3 सुक्तता (80). -(1. 11) 7 केबितः (€&161060 28 
४००४९ छा} 2)]. 
586 °) 98 मेर्‌~; ए मेरा~; 8 (€णंत. 60160.) मीरा~; 7 ए राज-~ (01 
पुत्रा). -१%) 0 8 पुत्रास्‌ ( णि राज्ञस्‌). --841.6 ए ¢ 205). 
586 204 584. 


587 


राजतरङ्गिणी ५०७ 


भेरखानः शादिखानः खानो महमद ` इत्यपि । 
यैः सज्ञा अभ्यभूषन्त गङ्कोघेर्विष्टपा इव ॥ ५८७॥ 


छृजिमत्वान्निरस्तानां सोभदेन्यात्मजन्मनाम्‌ । 
पुत्रं पिरुजनामानं न निरास्यत्‌ पर चपः ॥ ५८८ ॥ 


अख्कासररीं राजा मानसप्रतिबिम्बिताम्‌ । 
पुरी पुण्यजनाकी्णां प्रचयघ्राद्रितटे व्यधात्‌ ॥ ५८९ ॥ 
अयल्लपाप्तवित्तानां यवनानां महीपतेः । 
वराटके च कोरौ च इश्टिासीत्‌ समा तदा ॥५९०॥ 


कदमीरमण्डले स्टेच्छ्दुराचारेण दूषिते । 


महिमा ब्राह्मणेमन्तरर्दैवेश्च स्वः ससुञ्द्ितः ॥ ५९१ ॥ 


‰ 


(4 


प्रभावतेजो येदैवैः सततं प्रकरीङृतम्‌। 
खद्योतैरिव तेरेव देशादोषाद्‌ बिनिहुतम्‌ ॥ ५९२ ॥ 


४) 8 (6५1. €0604.) मीर, - ०) 9 सया (07 °भ्या) (0 संज्ञा). 


588 9) 8/5 (26 0077.) निराख्त्‌ ; 96 < ¢ पुरात्‌ (07 पर). 


591 


१९-14 


--501 588 7 ए 36 71212. 5051, : 
86* (8 737) प्रमीतमात्रकवं॑दोभानन्दन॑पिरुजाभिधम्‌ । 
स॒ राजा मेरखानादिनिविदोषमवीवृधत्‌ । 
--^ {€ 589 7 8 96 11978. 1115. : 
87* (8 739) पूणीनन्दा जयारिक्त भद्रा विस्मयदायिनी । 
शरीस्तस्याति धिसम्पत््ये भूभुजोऽभू्चानिशम्‌ । 
(8 740) राजावनाश्रयत्वेन प्रसिद्धः पष पद्रायतिः। 
रक्ष्मीमचुभ्वितामन्येवैताचुम्बद्‌ द्विषां बकात्‌ । 
(8 741) यवना नित्यतद्तवित्तसम्पत्तिदाक्िनिः । [5} 
आहारव्यवहारादो जितवन्तो महीपतिम्‌ । 
9) 9/1 8.5 {ए ° चरति (700. 1119166. 0 8/द८. ण); 8).6 “चाराति 
(88 5:८2. 1711. °रणे); ¢ (£"21. 2381101.) °चारेऽति?. --°4) [> 8 
(४४ {21087 ) देवै्मन्त्रै््‌ . 
-- 07 592 7 8 8/6 127. 5९५६. : 
88* {8 474) खयोतेपि यैः कारूबरात्तेजः प्रकाशितम्‌ । 
तेदैवैः कारूदरात्मयात्तदन्तधिमनीयत । 


१०८ जीन्‌ राजङता 


भ ४ ® 9 भ €= 
प्रत्याहृते लतस्तेजोविरेषे चदरोरभूत्‌ । 
प्रतिमानां िखाभावो मन्त्राणां चणेमाज्ता ॥ ५९३॥ 


पुण्यक्षयेन करुणां ककिदोषेण चोञ्द्विताः 


गीवणिः; प्रतिमाः सवां लनमाका भुजगेरव ॥ ५९४॥ 


रक्ते राग छ्रचौ दौद्कयं मलिने मलिनां स्थितिम्‌ । 
सङ्क्रान्ते सति गाहन्ते स्फटिकानीव भू जः ॥ ५९५॥ 


स्वयं बाह्यक्नियद्वेषी स्टेच्छेश्च प्रतिबोधितः । 
+ २ धरनेय्य 
सूहभ्टरः प्रभु जातु देवभङ्गाथमेरयत्‌ ॥ ५९६॥ 





593 {) 2 1781870. 593 214 594. 
-- ^+ € 593 7 8 9/6 11212, 113. : 


89* (8 747) कटिस्पदौ भयाच्यक्त॒कामेः खध्रतिमा श्वम्‌ । 
तदधवंसे व्िददोरछच्छा पियमाविदय चोदिताः । 
(8 748) राजान्तरन्ञो यवनमत भन्तः प्रतारितः । 
यवनैः मृहभ्घ्चेऽ्थ प्रतिमानां निराक्रनौ । 
[(1. 1) 8 ऽ" त्यक्त- (80). -(1 3) 7 8 9 6 राजात्त- (11113160 
0 821. न्त)रङ्खा]. 
595 ॐ) 1 रो {5८)य. - °) 7 साति, 
596 ०) 8" 011. -बोधित 7 ए 8/५ 70212. यवनैश्च प्रतारितः, 
--/^ {€ 596 1 ए 96 (011 9087816 10110) 18. : 
०0* (? 751) पाषाणान्‌ देवसाश्िध्यभ्रमेणेष जनो नमन्‌ । 
त्व्मणामविुदध खदिरो दूषयति धुवम्‌ । 
(8 752) मायय्‌। कवलक्षोमसंसगन्धं मविष्णुषु । 
दधीम च देवत्वमीश्वरादितरेघु कः 
(8 753) युखाति कमलानीव रञ्जवो भुजगा इव। [5] 
शक्तयो रजतानीवं र्थाणवः पुरुषा इव । 
(8 754) भमयिन्द्रजारुसन्दर्प्रमवाददिनयोरिताः । 
ये च केनिर्ूर्देना भरान्तिराक्त्या प्रकसिताः 


राजतरङ्गिणी १०९ 
(भ £ £ [प £ 
विहाय राज्यकार्याणि प्रजाभाम्यविपर्ययात्‌ । 
देवानां प्रतिमाभङ्खे राजार्ज्यदहर्निंशम्‌ ॥ ५९७॥ 


पापिनां पापमूखोऽभूद्‌ मूश्रतामनयद्रुमः। 
हषदेवतुरष्को ऽभूद्‌ यस्य परागङ्करायितः ॥ ५९८ ॥ 
पत्रायितो ल्वन्यानास्ुत्पिञ्चो दाखूणोऽभवत्‌ । 
इख्चो स्लेच्छराजो ऽभूद्‌ यस्य पुष्यायितः सदा ॥ ५९२॥ 





(8 755) सक्निधापयितु तान्कः प्रतिमा मे, स्वेत्‌ | 
ग्रहीतु भासत सृष्ट सोष्टवं कस्य॒ दृद्यते ! [10] 


च सच्रिहिताः कि वा कयः कम॑ नियन्विताः । 
ङ॒खिभिः करप्यमानामु खतुःयादयत्रास्वपि । 
(8 757) कङ्का स्फरत्य् पिष्परस्ते जना हि किम्‌ । 


[क > 2 


जस्तिमिरयोनास्ि साधारणपद सिति" । 
त्यादिकुतकरक्त्या  दुरमत्येन पापिना । [15] 
निरस्तो देवनाभावः प्रतिमाभ्ये। महीपतेः । 
(8 759) सुराष्ठराणा समरे स्नानां सततं तदा । 
असुरैविजित नूनमन्यथा कथमप्ययुः । 
(8 760) विध्वस्ताः प्रतिमाः सवौ गी्वाणाना डिखा इव । 
| न विधो मज्जकानां च प्राणवदुदृष्टः कदाचन । [20] 
{0.3 7 माया (लातत 28 200४6 1४0 8). -01. 4) 
73 8 श्रदधीते ( 1610664 98 20096 10 14 ). -(. 18) ४ 
( 614. च्पलयत्‌. ) [अमूः ; (णः [अ] चुः). -1. 20) 2 (€*6. 
€716710.) कथच्रन (07 कदाचन) - ए $6 6 {गा०शा६ श्ट ता 
० 36704726 {01105 : 90, 597, 91 , 602, 603, 92", 604, 
9३, 608-10, 94*, 611, 612, 95, 613, 614, 96*, 615, 97*, 
98५, 618, »99, 619, 620, 108*, 621, 622, 10]. 
597 2) 8^1.5 ए ¢ राज (8 "जा) (न1त6त 88 70 धद 0 9 2) 
--४) 9 विपर्यं * त्‌ (12.11६ फा(\ 6018). 
598 1.4. ट 011. 598०० (ऽपतद 5९८. 2. 1972. पा 88). विपयं ““ 
"- "त्‌. --598 --600 0101. 2.71. 17 7 8. 
599 °) 85 (01 ) £ दुरोच-; 8 5८८. ‰. डरूचो; 82 डरुदो (1115166. 
णिः 9 ह्म, दुरूचो); 9" ¢ उरूचो. -9) 89 तथा (0 सदा). -1प 


(8 756) 


5) 2 


2 


¢ 


(8 758) 


+ 
20 


2 


1 


११० 


देवेन्द्रमूर्विभङ्खच्रा यस्यासीत्‌ तस्य भूभुजः । 


जोनराजङ्कृता 


म्टेच्द्धप्रेरणया नित्यं विष्खवः स फटायितः ॥ ६००॥ 


मार्ताण्डविज्येशानचक गततिपुरे्वराः 
भ्रा येनास्य को विघ्रः रोषभङ्धेन कथ्यते ॥६०१॥ 


सुरेश्वरीवरादादिप्रतिमाभङ्कर्मणि 
अकम्पत भियेवोवी नास्य सर्वङ्षा तु धीः ॥ ६०२॥ 


86 599--6029 €1610866 11 07261618. 


600 9) 82.8.65 ¢ देवानां (01 देवेन्द्र-); 


(1115160, 07 ऽछा, च्छा). 


4.५. (0016 607) {६ -मज्ञस्य 


601 ») 8.6 ¢ मार्तण्ड-, 9^1.4-6 1६ € विषये (61160060 98 11 {€ 
--०) 92 ध्यते (01 चेन). -601 ०11, 11 1 23. 


110 9 ˆ2 8) * 


--01 601 7 28 8^ (011 5602726 {0110} 5८81, : 


91* (® 762) भभ्नः श्रीविज्येरोऽपि तेनेति कथयोधथि्तम्‌ । 


(8 763, 
(8 764) 
(8 {765} 
(8,766) 


(8 767) 


र्रान्तस्यानुरोधेन शोकशस्य सहामहे । 
श्चण्वतां पद्यतां श्रोत्रनेत्रख घस्यतो मुहुः । 
नोट्कानिपतनाचचचक्रधरभङ्गो म्यभियत । 
सिहिकापुत्रदण्डात्तो मातीण्डः पुनरुत्थितः । 
न पुनः सृूहदण्डात्तः पुनः कुत्रापि जात्वपि । 
रीतिमस्या इृददूबुद्धमूत्यौ मदितया नृपम्‌ । 
निजनामङ्धितां मुद्रां तां सहो निरमापयत्‌ । 


परत्यड्ूमुखः प्राइमुखत्व॑योऽगान्नगररक्षया । 
मूतिमदद मृद्धौमस्वामी सेोऽन्तसुखस्तदा । 


सुमनोनागरसह तनिक पक्षराछ्िनिाम्‌ । 
मभृच्छीराणिका देवी पुरस्तस्यातिर्संभ्रमा । 


(5 


10] 


(0. 3) 7 8 -दण्डान्तो (1;8160. ण §द्रा. तो); ए (6९16. &1५.) 
मत्तण्डः. --01. 6) 7 8 दण्डान्तः (810)]. 


602 ») [» ? प्वंसनोचमे (107 -ङ्गवमगणि), --°) 8/5 1६ अकम्पित (810), 
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न पुरं पत्तनं नापि न ग्रामो नच तद्धनम्‌। 
४१ 
य्न सूहतुरूष्केण सुरागारमरोष्यत ॥ ६०२ ॥ 
कथारोषीकते सर्वगीर्वणप्रतिमागणे । 
व्याधिमुक्त इवाऽऽनन्दं सूहभघ्रे$भजत्ततः ॥ ६०४॥ 
अपथ्याह्ीव बाः स सामन्तसहितस्ततः। 
जनानां जातिविष्वंसे सहभटः कतोधमः ॥ ६०५॥ 
जातिष्वसे मरिष्यामो दविजेष्िति बवदत्स्वथ । 
जातिरक्लानिमित्तं स॒ तान्दुर्दैण्डमनिग्रहत्‌ ॥ ६०६॥ 
प्रसादप्रा्तिखोभेन भूपतेरुपजीविषु । 
न्राह्मणत्वाधिकां जातिं त्यजत्स्वप्यविरम्बितम्‌ ॥ ६०७॥ 
603 >) 7 8 नगर (गिन पुर); ए वापि. -° ऽ“ ( गट. ) यस्य 
(1. 71. यत्र). 
--^ € 603 7 8 976 (011 56{04721€ 10110) 115, : 
92* (8 770) तददौनभयेनेव तिरोमूतः खय॑भवः । 
तदा हुतादो नारोधि निकटयदमः परम्‌ । 
(8 771} त्येवापः प्रकादय स्वाक्लिसन्ध्य तत्र मञ्ननः । 
सन्ध्यदेषी परं॑वन््या तस्यागादनुकम्प्यताम्‌ । 
604 ५) 95 (00ा7€ (्गा7.) < [अ] सयात्‌ (510) (शि [अभजत्‌ )., 
--.{{€7 604 73 8 56 (01 3602786 10110) 178. : 
9०३* (8 773) सिन्धूद भाण्डपुरयोः स्वामिनो श्रीसिकन्दरः । 


श्रीदोमाकन्ययोः पाणिमरदेणान्वय्रहीदथ । 
(8 774) भ्रत्युश्चत्खदेोत्कं भेरसेदमहम्मदम्‌ । 
राजा सहचरीछृत्य दोभापुत्र॒ स ॒पिवेजम्‌ । 
(8 775) ददितिमौसुरः राखरैजौतिद्ेषमयेखि । [5] 


अश्रावि तेन तद्राज्ञा किमसाध्यं दुरात्मना । 

[(. 3) 8 (€५1५. 0606.) मीर], 

605 ४) 81.4.5 ए स --हित° (12711 गि1€्व्‌ 28 17 16€द प 8.86 ८. 
(प्एऽ 5९८. 7, 1 8/5). --4) 8" (७076 0०1.) ह सूयं (1018166. 
107 9 व. ह). - 8 00, 605. 

606 ४) ४.8 [जयम्‌ (0 [अ]थ). - 0 8 ०. 606; 

607 ०) ‰¶ (७१५. €.) शत्रादिकां. --9) 88 त्यजन्तौ (701 'त्सु); 8 
11278. ' त्छस (1118166, 07 &"87, प्य) वि°; { शत्छपि वि. - 0 8 
0. 604, 


११२ जोनर.जष्ता 


श्रीसिहमच्रस्तूयवणिजौ श्छाध्यतां गतो । 
भ्रीनिर्मखचायवर्यस्त्रिजगच्छ्खाध्यतां गतः ॥ ६०८ ॥ 
भ (~ 


त्यक्त्वा जातिग्रहं यत्तावन्यदरनसेविनौ । 
शुष्कं तुरखुष्कदण्डं च विन्यवारयतां यतः ॥ ६०९॥ 


निर्मलाचा्यैवर्यः स सर्वस्वं त्रणवत्क्षणात्‌। 
त्यजन्‌ राजप्रसदेन न जाति स्वामदृषयत्‌ ॥ ६१०॥ 


` स्वामी भृत्यापराधेन दण्डनीय इति स्थितेः । 
सूहमद्यपराधन काटो भूपेऽकरोत्‌ , कुधम्‌ ॥ ६९१ ॥ 





608 °) 815 (60176 (णा7.) -कस्तूटा- (ऽ 8.{€ा (01. टो); 84 
-कस्तूट- (88 1 16४४); 8^2.8 -कस्तूर; ¢ 8/6 -कस्थूरै. 7 कस्तद, 
609 ०) 8%2 शुष्के (1118160. 07 87, ष्क); 7 2 }4 देवानां प्रतिमाभङ्गो 
(1 6४10. 71610. शङ्ञ). -0) 82 विनिवा?; 8 ततः; }¢ (९५10, 
ल711610.) क्रि (0 यतः). 
610 ०५) 1 ए स्य जन्वै पततु बह्मदण्डो विप्रेण भापित्ते । 
--^{{€7 610 ए> 8 96 (01 8684786 10116) 115. : 
94* (8 778) पद्यता सवेलोकानां ब्रह्मदण्डोऽपतद्धिवः । 
(8 779) छरृतव्रणः स॒ तेनङ्गे विसपिङ्किन्रवियहः। 
कौयैमाणक्रिमिकुरक्रकचैश्वरितैरम्‌त्‌ । 
(5 780) अनुभाव्य व्यथां साविनिरयेशवणिक्राम्‌ 1 
गणरत्रेण तं प्राणाः काह्वितापगमा जहुः। [5] 
ब्रह्मदण्डकरत दण्ड भुक्त्वा दण्डधराधिपः। 
(8 781) दण्डाक्रान्तः पत राजाथ भेरखानै निजे पदे । 
भभिषिच्याङ्दादाख्या कृत्वास्यागा्मारुयम्‌ । 
(07 11, 2-6 &. 1९21 1४. 654- 56". - (1. 2) 21. विमर्द 
(01181660, 0 ४. 1. विसर्प) (0 विसपि-). -0. 3) 1४1. 
("0160४81४ ) -कुरः (0 -कुख-). -(1 4) 86 अनुमावि (510). 
-(1. 5) ? (610. 0676.) गमात्‌ (0 गमा, (0४5 10 ६21). 
8 00. 1.6. -(1. 7) 8 (€. लत.) मर. 
611 ०) & सूये (1115160, {णाः "त्रा, ह), 
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ज्यायांसमभिष्च्याथ प्नं सेगन्धरो सृपः। 
नन्दाणए्ब्दे ततो ज्येष्ठक्ृष्णाण्टम्यां व्यपद्यत ॥ ६१२॥ 


आल्दिहः स बवसुधासुधांश्चुजंगतस्तमः। 
[कन 
प्रदोषारब्धमच्छेत्सीद्‌ भास्वतोस्ते पितुस्ततः ॥ ६१३॥ 


अदर्षकचितं वारे प्रौढा रक्षमीरुहर्महुः। 
कुरुजालिङ्कदङ्खेस्तं राजानं नतिशालिभिः ॥ ६९४॥ 


612 ») ^ दै (86181 8106661-2014) क, [3 सकधरो; ए (€५1५. 
©16114.) सिकन्दरौ. - ५) 8/8 5 (धल (णा) 6 ¢ च्यैष्ठ-, -१%) 
8) 21167 व्यपदतं ({1207€) 2 (पाा€ 0121764). 

--/^{{67 612 7 ए 96 (010 560272.{6 0110) 18. : 
65* (8 784) रूपं निऽकरमार्चैत किमपि तन्मन्दानमन्दामहान्‌ । 
भक्तान्यः समनु दीतुमतुरखाच्छन्यवन्यक्रियः । 
गोरीरूपकरी बवपुःसदचरी स्वां राक्तिमव्यक्तयद्‌ । 
मुक्ति खुक्तेपुर.सरौ दिशतु वो देवः खयम्मूप्यम्‌ । 


(8 785) विश्राम्यतुतरां रादिखानवृत्तान्तसानुनि । [5] 
मद्वाक्श्रन्तान्यजाख्यादेरुकोरिक्िखाय्नेः । 
(8 786) तदूगुणौधरसश््यां पिनन्त्वपि गिरं मम । 


(> 


खगन्धिधनसरेण कृ 7" मोऽपि मनोरमम्‌ । 
{(1. 3) 14 (€. ल1606.) -षरी (णि -करी). -0. 4) ए (€५५. 
€7167त ) सुक्त- (07 सुक्ति-). -(1. 5) 0 8 विश्रम्यतुः {€0७7५ 
25 900४८ 1 4}; ए -वृत्ताज्ञ (7118160. 0 6४५. न्त) सानुतिः 
(816)]. 
613 ४) 1 8 जगतां. --°) 8 ^र्म्मम्‌ (01 °रन्धम्‌ ); {7 ए अछि (2 च्छे) 
त्सीद्‌ ; 81.4.8 [६ द्‌ गा, 17) अच्छेत्सीद्‌ . 
614 °) 86 अङ्के (11878. ण्डे) स्त. 
--^ {€ 614 7 8 8/6 (07 8€0272{6 10110) 1718. : 
96* (8 789) तस्य वास्य मनोहरि विेषाद्राज्यराजितम्‌ । 
कान्ति कच्यते कान्तः पूर्णेन्दुः शारदि स्फुरन्‌ । 
[(1. 2) {> ए कान्त- 1671064 85 200४९ 11 14]. 


जीनराजङ्कता 


कै 


पूवोवैरशवद्वाप्मपि तं भूभुजोऽनमन्‌ । 
अदष्टो हि दामापि कमित न प्रगस्मते॥ ६१५॥ 


निजवुद्धिबलाद्‌ देवहितत्वेनोपसंदितात्‌ । 
सूहभदेन मुख्यत्व साचवानामवाप्यत ॥ ६१६॥ 


विश्वासन्यस्तशस्तं स ल्दमागपति बखात्‌ | 
बद्धवान्‌ सह॒ तत्पुञैवंजयित्वा मदम्मदम्‌ ॥ ६१७॥ 


615 >) 7 8 पृ्ोवीश्र- (0 श्वरेदा-). -") 81 (<© ® 7 


607.) मूसु्ज; 91 (€ 7 71, ©077 ) (नमन्‌. -%*) 8 
017, 61529; [7 9/5 5८८. 1. {1141, 25 17 {€ फ “भजन्‌ 
(णि नमन्‌). -0) 95 (0076 (्णा7.) 8 (€शत. लाल 0.) 
प्रगट्भ्यते 


616 °) 8/2 सह~; £ सूयं (1115166. 07 ऽद्वा. ह-) 


01 616 7 83 9/6 (01 8607216 0110) प्र. : 
97* * नाधिकारिमुख्यत्त तदा सहै ` । 


` मतिवैदग्ध्य तद्रीयमवहद्भिपेः | 


617 ०) 9/5 £ कर्द, 9/1.4.5 [९ -पतिवे (11118160. {ण §“द्रा. म्ब)लात्‌ . 


0 617 {> ए 8/6 (01 8€872.16 {0110) ऽ081. : 
98* (8 792) सहेनाराङ्कि मगौ र्व्धकः स्वोदयासहः । 


ध्रवं खादायवद्धाति सवखेव परायः । 


(8 793) अद्रोदाथिततत्तं रोद कोऽपि सन्‌ । 
रुद्मागपतिं महभदरे रोद्धमचिन्तयत्‌ । 

(8 794) तेन ह्यदाद्धि स॒ खसिन्खत्मिवासिन्हयविश्वसन्‌ । [5] 
महात्मनां भवेत्कोदाः कोरो वारि तु पापिनाम्‌ । 

(8 795) कातरो वीरविद्वेषी मिगणो गुणिमत्सरः । 
दूढः कु्ीनः कौकीनो विधत्रैव हि निभितः। 

(8 796) वीरः स रब्धरमार्गेो जातकोरोदकायहः । 
दाम्निके सृहम्दे तु वके तिमिखिश्वसीत्‌। [10] 

(8 797) शं मारगपतिवीरः करारुग्बमपरि खयम्‌ । 
यत्लङ्गसङ्गमत्याधीत्सूहप्रप्ययरन्धये । 
हेरेहेसतप्रणामं तच्छस्यागमम॑स्त सः। 


९-15 





(8 {798} 


(8 799) 
(? 800) 
8 801) 


(8 802) 


(8 803) 
(९ 804) 
(8 805) 
(8 806) 
(8 807) 
(8 808) 
(8 809) 
(8 810) 
(8 811) 


(8 812) 


राजदरङ्गिणी 


कङिकारभुजब्गस्य तदृशमायुधाविरुम्‌ । 
गहं शुचिर्वो मत्वा पितुः सूहविधुतुदम्‌ । 
शरो मह्यरमागेरो बाङ्गिरे राङ्कितोऽवसत्‌ । 
मागर शोर्यकोशाभ्यां रखेपेक्षकमप्यतः । 
रोद्धुं नेवाशकत्सूहः सहसा साहसासदः । 
तवोत॒रि गत॑टौ मन्तरी रोद्ूमनाः समम्‌ । 
तयोः सहपुरावासबिरविरास्पृहामगात्‌ । 
राजा ताजकादीना विद्वासाथमन्थस्‌ः 
रदमर्गेरापुत्राणां श्राणा इ स दत्तवान्‌ । 
न्याहरन्मधुरं स्निग्धमपद्यद्वधदृणोद्‌ गुणान्‌ । 
म्तरिरि स तैः सत्रा छन््रोहं व्यवाहरत्‌ । 
अन्तः कण्टकपारष्य सवृत्योन्नतपक्षथृत्‌ । 
परकृतिस्निग्यतां मन्त्री तिमिवत्समदरौयत्‌ । 
हृदयं कालकरूटेन विषैरङ्गान्यमड्गुरेः । 
छरतरास्य किं व्यधद्वेधा रसनां सुधाक्णैः । 
स तान्कपटविद्वासमेग्येराश्वास्य दुष्कृती । 
विश्वासवायुरवेशमेच्छन्मह्यदपक्षिणः 
त्रिनगत्सगैसंहारकरणोद्धरमेरवः । 
विधिः सहायतां धत्ते भियेवोयात्मनां विधो । 
रथेयस्यन्दनस्येव भूमिभूयो मये तदा । 
टिद्रकाले रुजत्पादं तीव्रा मामैयते रुजा । 
कालज्ञो दीर्धसूत्रोऽथ सृष्टो बिमरकाभिधम्‌ । 
स्वरत्यमिति सन्दिश्य व्यसजन्मह्यदं भ्रति । 
बालो राजा नवे राञयं मन्त्री मागेपतिजेरन्‌ 1 
धुर्यो यदि भवान्‌ दूरे तदहि का जगतो गति; । 
अपेक्षन्ते प्रकृतयस्त्वामात्मानमिवाद्िखाः । 
पावाणा ह्यकंपाषाणाः सूर्योदयदशां विना । 
अवेहेरामय राजधुरः सवह्न तव । 
वर्धतां दुर्धियां चान्तरातद्कविषवल्छरी । 
अस्मन्चक्षुदवकोरोऽपि चिरतृष्णाकदार्थतः । 
अमन्दमानन्दनीयः कठेकनिधिना स्वया । 


(15) 


[20] 


[25] 


30) 


35] 


[40 
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जनराजक्तां 


महम्मदो मार्गैपतेरबन्धं श्वत्वेव शौर्यवान्‌ । 
भाङ्किलचल्मागेण मागभिल्ञः परायत ॥ ६१८ ॥ 





(8 813) निवे कृदालग्रश्च मारराजस्य सादरम्‌! [45] 
विमले मह्यदस्याथ स्न्देरी निरवर्णयत्‌ 1 

(8 814.) स्वद्रोदनिश्चय जानन्मह्यद; श्रततद्वचाः । 
स्व॒ विना स्वपितुबेन्धं स मत्वा कोरायन्तितः। 
द्वि्वास्त्वादिश्य तान्वीरान्कदमीरेभ्योऽचरुत्स्फटम्‌ । 


[(1, 1) 7 सो (€167156त 28 80०९८ 1 ए) दयः (< ग्यस्‌ 1118166, 
0 827, या)सदः. -(. 3) 2 "को -सन्‌ . -(. 4) 8 (6५, 
61610.) रुब्ध- ( णि शह). -({1. 5) 4 00. 8660706 हि 
--(1. 8) (शीला 6०7.) दूय" ; ए दूढः (४8 ६00५९); 7 कुलीन- 
(€16006त 25 200४6 91 2). --(८1. 10) 7 दानिके (@167060 
४8 200४6 17 8). --{1. 11) 2 वााएऽण्ठा2 00. 1 रास्व, 
-(1. 13) 14 (6५10 €णलातं ) दस्ति- (0 (स~). -01. 14) 2 
शयु बिखम्‌ ; 8/6 ध्युषोबिलम्‌ (80). -(0. 17) 7 8 शपेक्षणम्‌ 
(€161106त 288 200%€ 111 14). -(1. 23) 8 शप्त्वा ०, 
17 मधुः. --(01. 24) 7 8 कं न (<कन्र 77113166. 0 8/7. छन्न); 1 
(€४104. ललात ) सेह (णः द्रोह). --(1. 25) 24 (८५. 71610.) 
“वान्‌ (0 “यत्‌ ). -{1. 29) 7 मोज्यैवा° (1015166. {0 8/८. रा). 
--(1. 31) 7 8 -कर्णोद्धार- (1610 25 200%€). --{1, 32) 
0 8 विधेः (लछण्€ात6त ४ विधौ फ ५). -(1. 33) ए (€५त, 
16710.) भिये {0८ भये). -(1. 34) 7 सदत्‌ ° (€71616©त 23 
200९6 111 8). --(1. 42) 7 28 दुधियं (लााल106€त 28 2009६ 
१11 4). -(01, 44) 2 ए152729. 00. 17 "नीयः. -(01. 46) 7 
विमछ्छो (816). -{1.47) 7 2 व्वचः (06146 28 200५ 11 1/0)}. 
४) 82 (९४. ललात ) सुह °. --") 89 7 बन्धु, --9) 8५6 € 
परायितः, 
4116 618 [7 8 8/6 (0 56]02191€ 10110) 18. : 
99* (8 816) मारुतस्येव वीरस्य गतिः क्वापि न हन्यते । 

शरुत्वा तद्मन दूतान्मन्त्रनिर्भेददाद्कितः) 

ठदमागेपति रोद्ध सहसा समचिन्तयत्‌ । 

(8 817) रुजः संवीक्षणव्याजान्मागेरास्यादायाप्तये । 
विश्वास्तनाय च प्रास्यद्धद्रोत्सं तस्य सद्मनि! [5] 
(8 818) चिकित्सकोषधाहारी मगेंशतिभिनाऽऽदृतः। 
नानोधे पिण्डीनिगूदढबडिदां पुनरुसवः। 


619 


6.20 


62 


न्तो 


राजतरङ्गिणी ११७ 


निरुष्यमानं निःदाङ्मगदङ्कारशङ्करम्‌ । 
अप्रयुक्तातितीकष्णापि शली धीश्च व्यडम्बयत्‌ ॥ ६१९ ॥ 


अपदयन्‌ दप॑तः किञ्चित्‌ सिंहो विरातु वागुराम्‌। 
चिक्र तु तद्धिशेत्पारं दरदश्वाऽपि यत्‌ खगः ॥ ६२० ॥ 


पकादेनैव तत्कृत्वा मह्यदप्रा्िचिन्तया । 
कन्ययेव दरिद्रः स नक्तंदिवमदूयत ॥ ६२१॥ 


(8 819) तावन्मागंपतेः सौधं रसिदनादोद्धैमैदेः। 
जवाद्रोधित्तवान्मन्वी दारो नीड तृणैरिव । 
(8 820) तीक्ष्णेरपिं दयाविष्डैरिषटेरेव स विहरेः। [10] 
कथञ्चिद्‌ दौोषरहितो मार्गेशः समरुध्यत । 
[(1. 3) ए (€‰10. 606.) कब्ध- (0 क्द-). -(1. 4) 08 8 
°शास्य शा° (1611060 28 200५९}. -(1. 5) 1 ए प्रासद्‌ (6146 


25 १००४६). -(1. 10) 7 ए अप्यदया° (€16664 98 ०९०५९ 
५10 14). 
४) 81 द्‌ 01, 1 अगदङ्र- --9) 895 ({ 272. 5९८. 1.) 


रा्ति~, 


४) 8"8.3.5.6 1६ ¢ अपद्यद्‌* (0115160, {07 दा. न्द); 32.5 (पाडा षट, 
5९८. 1.) 6 (¢ (हाक. 2858170.) कथित्‌ ( 07 कविच्चित्‌ ). --") 7 8 
६6 (211 0017.) विरति. -°) 885 वट. पाद्‌ (101816५ णि 
8", डो). --0) 8४.58 २५5० -दृकचा (88 097. 2 11. श्वापि; 
81 5.6 (8€णि€ ल्ग.) 1 ¢ यः ख (< यख [ष्व्रणत्ा)9 1115166, 
णिः $द्रा. त्वयः). 

--^ध€ 620 7 8 ऽ/6 (01 86218.{6 010) 178. : 


100*(8 823) ततो मापतेः पुत्रान्मेषानिव स सौनिकः । 
रुद्धवानुदतक्रोधः पाप्मा मूतं इवापरः । 


(8 824) ताभ्यां सपरिवाराभ्यां कारागारमपूपुरत्‌। 
न परं सुवन स्व दुर्यदोपिश्च निश्च । 
(0. 2) 9/6 -कोपः (0 -क्रोधः)]. 
४) 9/1.6 ‰ ^ तच्छ (7113166. णि ऽर. चोला. --9) 8/1 (0016 
(6 ) 85 ६ 0 महमद. -4) §4.5 {> “दिनम्‌ (07 दिवसम्‌ ), 


९१९८ जोनराजकता 


दुण्डदेशे गोविन्दनाञ्नो मिस्य वेदमनि। 
विश्वस्तः प्राविशत्‌ तावद्िश्चमार्थं महम्मदः ॥ ६२२॥ 


वहेधूमविवर्धितः शमयति ज्वाकाभरं वारिदो 
चृक्षक्षोदभवो वनानि नयति क्षिप्रे शानु क्षयम्‌। 

दाहं जन्मभुवो दिशेद्‌ विषतसर्वैरस्यदोषावर्ह 
हुद्यन्त्यत्युपकारिणेऽपि नितरां लोभाभिभूता जना; ॥ ६२२॥ 


प्राप्ते महम्मदे मा्पतीौ विश्वासतो गृहान्‌ । 
स॒ गोविन्दखदश्ित्त क्षणमेवमचिन्तयत्‌ ॥ ६२४ ॥ 


मन्निणा सूहभनरन राज्योपद्रवरक्चिणा । 
दवराज्यकारी दुवुद्धिर्विन्यवारि महम्मदः ॥ ६२५॥ 


622 ०) 91 विश्रा (570); 9 (6५16. धाालात.) मुहम्मद. 
--.^{€7 622 1 8 9/6 (01 86027216 10110) 18. : 


101* (8 827) श्रीसेकन्दरदत्तेतदेडाधीकारदाछिना । 
मह्यदस्य पुरा जाखी तेनानाटि हि दुधिया । 
[(1, 1) 2? (€५1५. €€16.) सिक, °धिकार-]. 

623 °) 94.5 (0076 0071.) ज्वारा-. -») 8/2 -सुवो (“ए ~भवो); 1 
कृराणु"; 96 स्वयम्‌ (ए क्षयम्‌. {1४5 11127.) --9) 8 (2/1 
007.) 5 1) दुद्ययत्यु; 95 (121. 5९८. 72.) 6 ¢ "कारिणो; 7 ए 
96 (11818.) सततं (01 नितरां); 8/1.4.5 £ 7 “भूतो जनः. 

624 °) 8/2 (€. €0604.) मुह. --") 88 गृहम्‌ (11118166. ण 
9. रा. हान्‌ ). 

625 ०) 7 8 8/6 (धल व्ण.) क्ली; 9/1 र्‌ 01. 17 चनुद्धिर्‌ , -9) 
95 (1127. 5८८. 11.) ¢ ए °रित्य (1115196. 07 8. विन्य); 8% 
(€५1. &16710.) युह९, 

--^ {167 625 7 8 9/5 10278, 1118. : 
102* (8 831) खरेवापक्रिया कर्तुरपकायंस्य सा पुनः। 
नाडव व्रणिता जातु न शुष्यति कथञ्चन । 
(8 832) परिणामेऽतिदधःखेन सुखेनापुखसीमनि 1 
अपथ्येनेव कि न स्यात्सेवितेनामुना फलम्‌ । 
(1. 4) 2 (५५. चपाला) नः (07 न). 


राजतरङ्गिणी ११९९ 


राजद्रोहो्यत : पापी निःसामर्थ्या , भयादयम्‌ । 
मम देहौ प्रविष्टोऽद रक्षणीयो न युज्यते ॥ ६२६॥ 


तावच्च्रीषहम्ड्रेन विसष्ठाः भेष्टबुद्धयः । 
अन्वेषका गृहं प्राप्ता गोविन्दस्य खरोदितुः ॥ ६२७ ॥ 


नेनीसुलद्खय निव्यढामाधितस्य च रक्षणम्‌ । 
, महम्मद निजं मित्रमषैयामास दुमतिः॥ ६२८॥ 


खक्तं हरिमिव व्याधो यदा बद्धृवापिंपत्‌ खशः । 
% भ 
पदुवत्तं॑तदा तेऽथ कद्मीरानानयन्‌ दतम्‌ ॥ ६२९ ॥ 


मन्बार्दितस्य फणिनः षुवगाश्चपेरै- 

व्याधाः सरखाविधरनान्निरसोरैरेश्च । 
बद्धस्य कातरतया बलिनोऽवमानै- 

निन्दां विना किमिव नाम परं लभन्ते ॥ ६२०॥ 


626 >) 8/2.3.6 ¢ राज्य. 
--^{£6 626 † 8 8/6 11272, 118. : 
103* (8 834) इति सम्मन्त्य॒विश्वस्तजिद्यगौ मह्यदं ततः । 
सुप्तं हरिमिव व्याधो गोविन्दस्तें निबद्धवान्‌ 1 
(8 835) उनेकेनाथ रत्नेन निःसपत्नत्वाङिप्सया । 
एकं सहः स परत्नमक्रीणान्मह्यद ततः। 
[1 2) 7 निबंध (<बन्धं 1115166. 07 $छा. दवान्‌ , --{1. 4) 7 
ए अक्रीणत्‌ (1160066. 28 200*९)]. 

627 ») 86 त्र (5५2. 174. ज्ये)ष्ट-. 

628 ०) 8"1.4.5 {£ नगा. 6289, 77 8/5 इप्एाल्व ्ल पाशा, 5९८. 
71. --°) 83 (€ त. लणलात.) मुह -- 8 0. 628. 

629 ४) 31 5 6 (एलणि€ (ध्०ा.) ए € [अक्षि (18160. {0 8/7 पि,पत्‌. 
--4) 81 ( लिः (णा, ) 4.5 & अनयन्‌ ( €1€11660 28 111 
{६ पधा 3) 8.6 ¢ 70 2); 51 (ए्०ा € त्ण्ण.) ४ © 9 (नयद्‌ 
(01816 शण न्‌ 10 §"द7. ८01 न्दु). 

630 ४) 89 सदा (7015160. ण द्वा. रा)" --५) & 1] या 010» 1 तयाः; 
8^५.5 ए 7 तरा (07 तया). -0) € शप्र ०. 10 निन्दाः 
1 परे (1015166. शि $ 7. र). ` 
--^+{€ए 630 7 ए 8/6 11272. 1708. ; 

104* (8 839) करोरीरड़नाषट्रदराङ्कारङुट्रनैः । 
पर्यभूयत जिह्येन सूहभदट्ेन मह्यदः । 


१२० 





जोनरालकृता 


मान्यं छृतावमानं तं राङ्कमानः पायनम्‌) 
वहुरूये महादुभै सहः कारामवीविक्त्‌ ॥ ६३१॥ 


विदयुदयोतभरैनिंशि प्रवसतः पान्थान्नवो वारिदः 
पञ्चास्यो वनवासिनो स॒गगणान्‌ व्याचरत्य विप्रक्षितैः। 

गम्यान्‌ वक्रगतेर्दिनेरातनयो रारीनजादीन्‌ बिधि- 
भद्राभासविलोकनैदरितिनो विश्वास्य पर्यस्यति ॥६२२॥ 


राहनाख्चधास्ततो दास्या मुखेन प्रतिबोधितः 
[ ऋ घावेयेर्बन्धरः (~ 4 
मह्यदो निजधाज्येबेन्धस्थानादङृष्यत ॥ ६३३॥। 


स हि स्वेदाकुरः स्नानं करोमीति स्वरक्षकान्‌ । 
भ्रामयित्वा प्रविद्याथ स्नानकोष्ठ ततोऽचलत्‌ ॥ ६३४॥ 


धारयेर्विहितं सन्धिभेदस्थानमुपेत्य सः। 
हसः कऋोश्चान्तरमिव निःखतोऽथ महम्मदः ॥ ६२५॥ 


रोषादिव सुति हस्त निष्पतन्निद्राम्भसाम्‌ । 
भ्रगोरिव ततो दुर्गददाज्छम्पामकभ्पितः ॥ ६३६॥ 


631 ०) 92.8 ¢ ४15व122 0111. 117 सूह"; ¢ कारम्‌ , 


--^ {167 631 7 ए 9/6 10212. 1118, : 
105* (8 841) हितैषिणो निजप्राणिर्देवस्य स्वानुजीविनः । 


विषयेऽस्मिन्ह्यधीकारस्तेनामन्दमधौीयत । 


632 ०) [< गृग- (07 वन. "परऽ 7187.); 2 (6५14. €06014.) श्व्रत्य, 


--५) 92 १.5.6 (406 (णा) € गत्या; ४५ गत्यान्‌ (107 “म्यान्‌ )‡ 
7 अजाधीन्‌ (816). 
771, ¢. 0. दुरित: पापिनः विश्वास वि-धास करत्वा पर्यस्यति नादयति, 


--0) 81 (11878. 7! 21.) &£1088 : ड (7 


633 ०) 7 8 86.121. -विम्बितः (णः -बोधित). 
634 ०) ¢ 8 खदाकु° --°) 1 2 ज्म, 

635 ०५) 8४ (6५6. ललात.) मुहर, 

636 ५) 8५. ¢ श्युति; > 8 स्तुति (0 सु); 9" श्रु. 70. 71. 1, स्तु) 


ति; 8 96 (2.€ (्णा.) हर्त. 
(0 निष्पतन्‌ %).. 
(7 अदा्‌ ); ¢ जम्पाम्‌ , 


--) {> 8 85 7021, उत्पतन्‌ ° 
-५) 8 (€. ललात.) 86 0872. ददौ 


शाजतैरङ्गिणी १२५ 


अशक्चुवन्नुं रोद्धुं पाषाणा रक्षिएो न च। 
निध्रास्त तद्ड्रस्थनिगडध्वनिडम्बरम्‌ ॥ ६२७॥ 


धात्रेया मह्यदस्याथ भञ्न्तो निगडान्‌ टान्‌ 
सदभट्ममन्यन्त भ्रं सक्तं स्ववन्धुभिः॥द२३८॥ 


महम्मदवदेवास्मिञ्शङ्मानः पलायनम्‌ । 
छद्ध निपीतकोश्छोऽपि मगेरामवधीद्‌ दिजः ॥ ६३९ ॥ 


हते मागैपतौ चरद्धे सूहभ््न दुधिया। 
अमन्द्निन्द माक्रन्दत्‌ पितरीवाखिखो जनः ॥ ६४०॥ 


ऋक्षैः संखक्षयन्नाशाविरशेषं निरि निद्यथ। 
पक्षीव नीडश्चष्ठः स सृहोटूकभयादयात्‌ ॥ ६९१ ॥ 


अस्तस्य बिहस्तस्य राचिरासीन्िदा दिनम्‌ । 
विपर्येति श्वं सवै विधौ विधुरतां गते॥ ६२॥ 


कारानावं समुह्य चकितं तं स्मरन्मुहुः। 
महम्मदतिक्मि सहधीवरः शुचमासदत्‌ ॥ ६४२ ॥ 


637 ४) {६ वो (1018166. णि 8“ छा. रो)दु. °) 0 895 (क्लि (०) 
पाषाण्‌० --°%) 91 तत ($ ५1४{0.)द~. 
638 %) 59 दात्रेया, ~») 7 सर्जतो (810). -°%) 95 (0€{076 6077.) 
1 सू्ै- (४115144 07 ऽर. ह). 
-^+{{€ 638 7 8 36 11278, 113. : 
106 (8 849) हिमगमनतः छन्तस्वान्तो हिमं मनुतेऽनलं 
तरतरमुखे नावा गच्छन््रजत्परिपदर्यात । 
वरति नितरां विश्वं विश्च विवेतन्ति च मूछछितः 
सररुहृदये रोङ्कायस्तस्तनोत्यतिङङ्किताम्‌ । 
{(1. 2) ए सु (1181660. 07 6४. सुमख). 


639 $) 8"; (6४14. €.) सुह; 7 8 86 5. 170, एतस्मिन्‌ (0८ 
एवा). --0) ¢ मार्गे समबधौत्‌ ; 0 8 86 11272. स मार्गेदमघातयत्‌ . 

640 °) 3/1.4.5 ६ ¢ अक्रन्दन्‌ {€0161060 25 77 {छ फ 819.8.6 7 23). 
--0) 3ˆ1_6 £ ¢ [अखिला जनाः (लण)5166 28 17 {6१६ 111 0 8). 

641 »)} 8/9 -नि (13160. णि 91. वि)देष. -9) 9.१.6८ ¢ 8 लोक- 
(01 शटक-). 

643 °) 8", मुह. 


१२३ जोनराजछ्वा 
मन्जिणा सभन  पालितिर्खारखितैर्जनेः। 
ज्ञातो दरीनमात्रेण स्वर्यातः श्रीसिकन्धरः ॥ ६५४ ॥ 
ध्रीसिकन्धरशादिय रोभदेत्याः स्वमात्मजम्‌ । 


उत्पिञ्चानामभावार्थं स्देदान्निरवासयत्‌ ॥ ६४५ ॥ 
उद्ीचीपतिना राजपुत्नत्वादभिनन्दितम्‌। 


कदमीरानाययौ जेतुं तमादायाथ मादः ॥ ६७६ ॥ 


तरष्ककटकैः साध श्युत्वा पिर्जमागतम्‌। 
उ्यसखजत्‌ तज्निरोधाय सूदः श्रीलदगौरकौ ॥ ६४७ ॥ 


4 ष, 
मनेः श्रील्दराजस्य विक्रमेगौरक्स्य च। 
सा वषप्क्चमूः शान्ता व्याधिर्दानिजपेरिव ॥ ६४८॥ 


वीतभीतिस्ततो मन्त्री कम्पनाधिपति व्यधात्‌ । 
ल्राजं गौरम कमरग्येदवरं च सः ॥ ६४९ ॥ 


सन्ध्याक्षण  इवबोदभ्रे सहे रञ्जितभूथति । 
नाभूतामुदितौ राजयुवराजौ रवीन्दुवत्‌ ॥ ६५०॥ 


श्यनो हन्ति पतत्निणो श्रगपतिर्निष्पातयिष्णुमैगान्‌ 
भिद्यन्ते मणयोऽपि वञ्नमणिना खाता खनिनर्मही । 
पुष्पाणीव नभस्वता ब्रहगणाः सूर्येण निधूनिताः 
प्रायेणान्न विलोक्यते परिभवज्ासः, सजातीयतः ॥६५१॥ 

644 ५) 9.2. ° सिकन्धरः; ¢ “रि(8618811 576661-18074) कन्धरः; 7 ए 
9.6 (2.{71€7 6077.) °सिकन्दरः, 

645 >) 9.2.8 ° सेकन्धर-; 8७ ^सिकन्द (016 (ल्ग, न्ध) र~; ¢ शि 
(8618211 576661-02011)कन्धर-; 7 8 ° स सि)कन्दर~; 14 (6५५. 
61610.) -राद्यो (10 दादिर ). 

646 ५) 83 ¢ कादमी?. 

647 >) 1 8 साक (101 साध). 

648 ४) 89 विक्रमैरौर० (816). 

650 ०) 86 ($ 11612116815) र्ति ({णः रञ्जित). 

651 ०) 93 विचन्ते; -°) &'1. 5.6 (00 € (०८) ह £ च भास्वता 
(ल160460 98 10 {जल पप्र 70 2). 


शंजतरङ्गिणी ९२३ 
द्विजातिषीडने तेन॒ पररितोऽपि. सुडसडः। 
श्रीसिकन्धरभूपाखः करुणाकोमलारयः ॥ ६५२ ॥ 
यवनान्धिमहदावेखां  यामकार्षीत्‌ कथञ्चन । 
उद्ुङ्किता द्विजातीनां तेन दण्डस्थितिस्ततः ॥ ६५२ ॥ 
ददयनान्तरविद्धेषी प्रदोषस्तमसां निधिः। 
यागयाज्रादि नागानां दकरैत्तः स न्यवारयत्‌ ॥ ६५४ ॥ 
राङ्मानः ईततङ्कसङ्ोचानां द्विजन्मनाम्‌ 1 

४ क 
विदेरागमनाजातिरश्चामक्चाममत्सरः ॥ ६५ ॥ 
मोक्चाक्षरं विना मार्गो दत्यो नैव कस्यचित्‌ । 
इत्यादिद्ददेषान्‌ स मगेरश्चाधिकारिणः ॥ ६५६ ॥ 
ततो मीनानिव व्याधो दन्तवन्धे सरिज्ञले । 

{~ = $~ 
द्विजातीनतिदुर्जमतो देशोऽस्मिन न्यग्रदीत्तराम्‌ ॥ ६५७ ॥ 
तद्धयानख्जं तापं पापं च बहवो दविजाः। 

॥ ४ 
अचिञ्वाखापरवेरोन सहसेव न्यवारयन्‌ ॥ ६५८ ॥ 


केचिद्धिषेण पारोन परे तोयेन चापरे, 
भृगुणा वहिना चान्ये विप्रा भीत्या विपेदिरे ॥ ६५९॥ 


652 ५) 8१.8.6 ¢ [ज] नेन (ण तेन. (11४5 10972. 17 8/6). --°) 8/2.8 
° सकन्धर-; ¢ रि(201 11 3766010-1401४)कन्धर~; 7 8 से (5 सि) 
केन्द्र“, 

653 °) 7 ए 8/6 01878. उदरुद्धि. -0) 85 ४थि ततः (1, (71. 5९८. 
14.) युग्मे. 

655 ०) "€ (धल 00.) विद्रेष- (07 विदेर-)* --“) 8/5 -सु (810) न्द्‌ 
(15166; णि 9 द्रा त्तरः. - 
657 °) > ए 86 70272. लोकनिप्य- (9 द्विनातीम^). 
658 ‰) 81 नरकं (0013166. 07 दा. ज); 8.5 {ए ¢ 'नरुपस्न्तापं. -") 
7 8 जनाः (0 दविजाः). 
659 °) ए ए जना (णिः विप्रा). 
1२-16 





१९४ जोनराजकृतां 
राजद्रोदिखहस्रण रकित रजवलम्‌ः । 
न॒ त्वेकमदाकद्िप्रमेतसिन्‌ देषदूषिते ॥ ६६०॥ 


दुवैहत्वेन निन्दन्‌ स राज्यभार्रहं खलः। 
अश्छाघत हिजाक्रन्दश्रवणानन्दखाभतः ॥ ६६१॥ 


हाद्धम्येव विप्राणां पङ्क्तिर्जात्यभिमानिनी । 
रूदद्वायत्ततो देशादपमार्गैरपासरत्‌ ॥ ६६२॥ 


त्यकछवापि पितरं पुत्रस्तं पिता चागमद्‌ द्विजः 
सूहान्तके कृताक्षपे विदे परलोकवत्‌ ॥ ६६३ ॥ 


क्ष्मा रुक्षा क्षाममदानं व्यायामो वेदनामयः। 
जीवन्नरकता तेषां विदेशो.ऽगाद्‌ द्विजन्मनाम्‌ ॥ ६६४॥ 


धारीफणीन्द्र मीतीवतापस्वल्पारानातरः । 
मागे ऽनेकैर्दिनैर्मत्युखामात्‌ सुखमखभ्यत ॥ ६६५॥ 


660 ») #¢ -्रहीन्‌ (816) ०) 8. -वट्धभाः. -५) 92.6 £ ^ 
अदाकर््वि° (11115160. {07 8. हि); 0 8 8/6 1127. लोक्रम्‌ (10 
विप्रम्‌ ). -५) 0 8 86 71278. -दीक्षिते (0 दूषिते) 

661 ४) 99.56 {< ^ -माराद्र (1115166. 07 81. रभ); 8.6 -मल (णः 
-ग्रह. 05 11878. 1 86). -%) { ए जना (07 द्विजा) 

662 ४) 8.8 ‰ ¢ “दू (7118160, णि अरा, द ) म्येव; 8 (€४त. चा.) 
भूर्यव; 9/5 धू (10878. 5९८ ?. भू) म्य॒व; 86 भूम्ये (शीलाः (गाये) व; 
0 3 8/6 "£. खोकानां (0 विप्राणां). क-°) 7 8 8/6 11872. 
-मागात्‌ ( 7 द्वारात्‌ ); 8४.8 त्‌ ग. 1 द्वारात्‌. -4) ¢ 8 7187. 
%सरत (810). 

663 ») {3 8 96 1818. जनः ( 0 द्विजः). -%) 8 ६ श्यत्‌ ({णः 
“वत्‌ ). 

664 ०) 92.8.6 (7121. 5९८. 1.) ¢ व्यामो (07 श्यामो ). -90) 
7 8 95 (शष्ट, ऽ९८. 11.) 6 (10272.) विद्रेषो (0 ध्देशो); 7 ए 8/6 
7878. [अ]मून्महात्मनाम्‌ (07 [अ |गादूद्धिजन्म०); 8 ¢ 60171964 


विद्वेषोऽगाद्‌, . 
665 ४) 8.9 (6५. ल1606त्‌,) तदा; 88 धाती- (10 धारी). -») 7 2 
9/6 (लिः 4०.) °दानान्त (1118100. 07 ऽछा. तु )रः. -9) 7 2 


(क्लि (णा) मागन कैर्‌. -१) 8/9 अमन्यत {0 अलभ्यत). 


राजतरङ्धिणी १२५ 
कच स्नानं कच ध्यानं तपः क्वच. जपः क्वच । 
भिक्षाथमटतां आआमानगात्‌ काटो द्विजन्मनाम्‌ ॥ ६६६ ॥ 


द्विजानासुपकासेऽभूदपकारसुखादहो । 
यत्तनिर्वासिताः सवै पपे तीथष्वनाश्यन्‌ ॥ ६६७ ॥ 


विदशमगताः दष्यत्करुजजाणचिन्तया । 

४ ऋय @ 
स्खेच्छवेषा द्विजा; केचित्कदमीरेष्वेव चाश्रमन्‌ ॥ ६६८ ॥ 
विच्छेच्तुमिच्छता विद्यां तेनापहतचत्तिमिः। 


| अ 


छडितं प्रतिवेद्रमाग्रे पिण्डीरोभाद्‌ द्विजैः श्वच्‌ ॥ ६६९ ॥ 


त॒रष्कददयौने भक्त्या नतु देषण स दिजान्‌। 
व्यप्नावयदतश्चासिन्‌ हत्या न प्रजगस्भिरे ॥ ६७० ॥ 


इत्याख्याने स पवैषां मतस्य परिहारदः। 
देषद्योतनराक्तानां कार्याणामेव दरौनात्‌ ॥ ६७१ ॥ 


666 १) 7 8 8/6 22278, महात्मनां (01 द्विजन्मर). 

667 °) { 8 8५ 20272. लोकानाम्‌ (ण द्विजा). -°) 32 (८५1५. 
090.) ये (णि यत्‌); स्वै, -9) 8/6 पापतीरथव्यं (10218. 
रथेष्व) नार. 

668 84.5 {< 000, 668-678 10 ऽ” प्रतं वला 3९८. 1. 
1181. --°) 28 €&70060प्ञप्न॒ आगताः, 8/5 (10278. 5९८, 71.) 
शमना: (0 °मगताः). - 010. 66६०५. --°) 9५.४.6८ 8 -वेदा. 
-१) 9; चावसन्‌ (0 चा्रमन्‌ ); 8/5 2.09 चाञ्रमन्‌ (1272. 5९८. 12.) 
668 8. 10, 

669 8.5 ६ 71188108 (¢. ४.1. 668). - >) ए विच्छेतुम्‌ (816). 
--०) 9^2.3.5 (10218. ९८. 101.) °हत- (ण “हत -), = ¢) 9. 1--9.6 
€ “ये 208 [अ] थ (0 श्च), -°ण) 92.5 पिण्ड-; 0 8 36 2. 
जनैः (0 दविजः). 

670 845 ए 0158708 (7. ४. 1. 668). -») 7 जनान्‌ (ण द्विजा). 
--५) 8“ व्यापादयत्‌ (0 व्यप्लाव °), --0) 8/3.5 (0272. 5९८. #2 ) 
8 ¢ हन्या (7118160. {0 8/४. त्या); 5% हन्यान्ते (67 हत्या न}* 

671 8.5 ट 11185108 (<. ४. 1. 668). --*) 81 “ख्य ` स (धप प 
001); 8/2.8.5 (1181, 5९८. 71.) 6 € “ख्य (€160666 85 10 धल 
पत 7); 8 (लतणान्छ्णञ]) 8/6 0212. 'ख्यानेन वै तेषां (101 
°ख्याने स॒ वेषां); 8/8 एतैदयां (519). -») 8/1 56 ¢ 708 स 
(1701316८, ७7 9 रा, म) तस्य्‌, 


१२६ जोनराजकृता 


रल्लाकरं यमाध्ित्य बाह्यणा जगतीश्रतः। 
पक्षरक्षां व्यधुः सोऽभूत्‌ छद्रमघरेऽस्य वहुभः ॥ ६७२॥ 


मलनोदीनैनामानं यवनानां परं गुरम्‌। 
वेदग्ध्याच्छ््कमानः स द्रोहीति तमबन्धयत्‌ ॥ ६७३ ॥ 


यतः प्रश्रति स प्रापद्‌ राज्यमच्छचचामरम्‌ । 
ततः प्रथति रोगार्तिरिव दरौनदूषणा ॥ ६७४ ॥ 


स्वप्रेऽपि नात्यजत्‌ सृूहभद्र घट्ट तवेरिणम्‌। 
भोगः खद्वासना चातिश्युद्धानां तपसां फलम्‌ ॥ ६७५॥ 


तस्येव फटपूर्णानाग्डतूनामिव मन्त्रिणाम्‌ । 
मानस्य हानिसम्पत्ती भास्वतो -ऽधीनतां गते ॥ ६७६॥ 


पएकस्मिञ्‌ शादिखने स दष्ट्वा मन्बपराक्रमौ । 
अत्यन्तचिन्ताचकितो निद्रां नापत्‌ कदाचन ॥ ६७७ ॥ 


पदयत्यवाविरे सूहस्पै सविषया दशा 
रादिखानप्रदीपोऽभूत्‌ तमः सहतमक्षमः ॥ ६७८॥ 


कि 


672 9/4.5 1< 11115811 (€. ४. 1. 668). 

673 94.5 1९ 11118818 (4. #. 1. 668). ->) 14 (6५6. 01616.) 
महछा-; 9" 2.8. (10878, ऽ ८८. #1, ) 6 ¢ -नाद्ी (0018166. 0 831. 
दी) न~; 7 2 -नेर्दन-; 14 (7016081४) -नामा नु (0 नामान). 
--») 8/8 वरं (07 पर्‌); 4 (€7016005]$) परो गुरः. 

674 9.4,5 {£ 1158108 (4. ४. 1. 668). 

675 9^4.5 {< 11158108 (4. ४. 1. 668). -*) 9 स्यहे- (07 सह-). 
--") 7 धरटित- . 

676 94. {& 11185102 (9 ४. 1. 668). --°) 8.1 [अ] धौत (206 0.1 
€०7, न) तां. 

6777 9 4.5 {& 0188112 (€^. ४. 1. 1. 668). 

678 94.5 {11890 (€. ४. 1. 668). --») 8५ (2.7 ९0८.) 2.86 


^ 1 8 प्रदयन्नेवाबिर (1018160. णिः $". के). --») 8^.5.6 © 7 
8 -सपं (प्पा3[66. णि अ. पै). _ 


राजतरङ्गिणी १२७ 


दविजातिपीडया शाखनिन्दया द्रोहुचिन्वया । 
चिकित्सया च तस्याब्दैयांतं भिचतुरेस्तथा ॥ ६७९ ॥ 
प्रजापुण्योदयेनेव प्ररितो दुष्ृतोत्थितः। 
क्षयामयो इदुशिकित्स्यो दिजराजमशोषयत्‌ ॥ ६८० ॥ 


अनारोक्यैवेन्दोरदयमगमिष्य्दि शाम 
समन्तान्नादित्योपरूदहनरारिव्यतिकरः । 

किमद्वक्ष्यन्नायं तदुदयवशस्रावितुहिन- 
दयतिभ्रावाम्भोभिः कतधरणितापोपदरामनम्‌ ॥ ६८१ ॥ 


वर्षाखिचतुरानन्या्नीबेचेत्छ न किं ततः। 
दरादहिखानोदयें दिदेव | . 
दये पर्येदिहैव स्वांहसां फलम्‌ ॥ ६८२॥ 


जीवत्येव ततः सूहभडे भीत्या परखायितम्‌ | 
विश्वास्य लद्राजं द्वाग्दंसगौरो बबन्धतुः ॥ ६८३२ ॥ 





679 ») {> ए 86 70872. जनाति- (0 द्विजाति- ). 
--^{£6 679 [3 8 96 71872. 115. : 


107>* (8 891) दयावानिव दोषस्य हैठुमाच्रपरीक्षया । 
सवृतौजा व्यरुम्बिष्ट दाहिखानस्य बाधने । 

(8 892) वलीमुखमनोन्नः स प्रजामाग्यवलोदयात्‌ । 
अनेषीद्धग्नतां दादहिखानचिन्तामणि न चं । 


(1.1) 7 ए दायवानिव दोषोस्य (1601660 28 १००४९). -(1.2) 7 
संवृतोजा (6161060 25 200४6 110 8). 

680 °) 8“, 7 8 [एव (01 [इ]व). --») 94.5 (06076 ऽ ८८. 701, (०.3 
1 पूरितो. -%) 85 7 "कित्सो. --9) 9/४.6 अङ्ेषयत्‌ , 

681 ») ६6 ( ए्ध0ि€ (०. ) © सम. -») 8/४.8 00. न. --°% 7 ए 
9 6 (९1076 0077.) अद्राक्ष्यत्‌ ; 9/9.9 नन्नाथं (8४ थ) (ण य्‌), 9.4 
-वद (1118160, 07 8/1. ज~). 88 ऽणणल1५ -सस्ावि- (101 
-वदास्रावि-); © 8 -लाव-. --°) 8/1. 6 (1 8 (द, 28511. ) 
-दामनैः ; 8“ -दामनः (1161660 25 1 (८ फा 10). 


682 ») 8 अन्याज्‌ (816). 
683 °) 3.4.6६ ¢ विश्राम्य. (४113166, 07 82. विश्वास्य), 


९२८ जोनराजकृता 


श्रीधेनौ रागि्री तौ द्वौ मदोदन्रौ इृषाविव' 
अन्योन्यश्ङ्गभङ्गा्थं प्रावतैतं द्विजे सृते ॥ ६८४॥ 


काराया मोचिते द्रे हंसेन संयति। 
प्राणांस्त्यक्त्वा गौरभट्रः सुरस्रीणां मुदं व्यधात्‌ ॥ ६८५॥ 


त्यक्त्वा गत्यन्तराभावात्‌ करिकणैषिटोरुताम्‌ । 
क भ तिच भज ५. 
पुश्चल्येव पति्चद्धो भेजे दैसस्तदा श्िया ॥ ६८६॥ 


वारोऽपि शादिखानोऽस्य नोत्सेकं सोढवान्‌ पुनः । 
रारीव तिमिरस्फारं नहि तेजो वयोऽनुगम्‌ ॥ ६८७॥ 


ठक्छुरेः सह सम्मन्न्य युवराजोऽ थ मन्ञवित्‌। 
लद्राजे विनिघ्नन्तं दसम रणेऽवधीत्‌ ॥ ६८८॥ 


रादिखानं प्रजारागो निशं पय इवाऽऽगमत्‌ । 
अमन्दचूतसम्पन्तौ कन्दं निन्दति पद्पद्‌ः ॥ ६८९ ॥ 


युवराजं जयोदरं परिरज्धु समुत्सुका । 
राज्यश्री समयालामाचिन्ताङ्कटखमवतैत ॥ ६९० ॥ 


स्नेदाद्िदग्धभावाञ् प्रजारागभरादपि । 
अधिकारभरं राजा युवराजे समापिपत्‌ ॥ ६९१॥ 


मेरफेसरसन्ञस्य व॒रुष्कस्याऽथ दुर्मतेः । 
दविपस्येव मदान्धस्य द्िश्नोऽभूत्‌ तद्‌ गुणाङ्कुराः ॥ ६९२ ॥ 


684 ४) 7 -धनौ (510), --") 81 5.6 (€{076 न्ना.) 1 © प्रावर्तेते 

(ल16166त 2.5 771 {€&{ 11 7 8). 

685 ४) 3/1.4 कखद्ध~. 

687 ०५) 8/2 माहि (07 नाहि). 

688 ०) 7 लद, -0) 9/3 हस- (07 दस- ), 

689 ०) 7 8 9/6 (26 (0्म.) निन्दन्ति; 8 7 (कलः ५01.) ए 
षट्पदाः 

690 »} 9 -रब्धं जयो० (107 -रब्धुं समु?) 

691 ०) 8/8. (0016 (५०४.) 6 समपि°. 

692, ४) 91 6.6 (2. (0पा.) ए © मरक (0118166, णि इवा. के) सर- ; 
8 मे (8 मी) ेसार-; २959 मेरकमर-, ॑। 


शाजतर्ङ्गिणी ९३२९ 


खचिरं म्नि राज्ञो मानसं बारिदिरिव। 
पेश्यन्यवषिभिनंतु माखिन्यं न स्म॒ राक््यते॥६९३॥ 


भक्ते द्क्षेऽनुजे , स्निग्धे भूभरदाभितवत्सलः 
अतिप्ररणया तेषां राज्यऽप्युद्धि्चतामगात्‌ ॥ ६९४॥ 


युवराजं सेवकाथच रक्षितुं स्वान्‌ महीपतिः 
तीर्थाजुसखरणाकाङ्क्षी तमित्येवमवोचत ।; ६९५॥ 


अनर्थितपणं वित्तं चित्तमध्यानदर्पणम्‌। 
सपण भे, क [ सोच्यतां 9१ 
अतीथसर्पेणे देहं पर्यन्ते शोच्यतां बजेत्‌ ॥ ६९६॥ 


दिग्गजेष्विव युष्माखु भूभारं, न्यस्तवानहम्‌ । 
भ (~ 
धुरुषोत्तमसेवाये यते हेष इवापरः ॥ ६९७॥ 


शाहिखानार्णवः प्रममन्द रान्दोकितस्ततः। 
वाणीं खुधाकरकरामीश्वराय नवामदात्‌ ॥ ६९८ ॥ 


अस्तु सन्देहखन्दोहाद्‌ दूर तीर्थकदर्थना । 
दारं यदाःसुक्कतयोः प्रजापाटनमस्तु वः ॥ ६९९. ॥ 


चिरस्य पालितां पित्यां हित्वा निभ्शरणां महीम्‌ । 
[भ (4 ०, (= 
नेधुण्येनेव शारस्त्वमदाक्तयेवाङ्यसेऽखिङैः ॥ ७००॥ 


693 ») 99 -») मानसे, 
694 >) 81 (ल (णा) ४6 ६ ८ स्निग्धो. 
695 88.5 (1972. 5८८, 2.) ¢ त्वम्‌ (0 तम्‌ ). 
--707 695 7 8. 9/6 1272. 31081 
108* 908) उन्मग्न इवं भोगेषु निमग्न इव श्ुक्तिषु । 
स महम्मदखानं च दाहिखानमथान्रवोत्‌ 1 
[(. 1) 8 (6९14. ल्णन्त.) सक्तिषु; युक्तिषु (णः जु) ०४ 06 
60151060. -(1,2) 7 ए 96 ( आपण0ितारल71८ ) सद्द (णि 
महम्मद). 
696 ®) 88 अनर्थ- . --9) 99 अध्यास्-; 91 (धल (शाा.) २-५ (^ ई 
तर्पणम्‌ (810). --°) §'4 (धथ 607.) 5 1 तर्पण (शि -सर्पण). 
0) 88 शोचितां -696 1160 171 #⁄211201206€४2:5 
91601252 2107 १०. 3038 
698 ») ¢ साहि-, --%) §9 प्रे `"मन्द° (018८ 1६0 00६8), 
699 >) {) 8 -सन्दोदा दू 
100 ०) 8.1 ए [इव (ण [ए]व); 98 ¢ सरस्‌ ; 7 त्वाम्‌. - 0 8 
आदाड्य (0 अदाक्तया); 8 7 8/6 (8 पलि (णण. ) खर 


१३० जोन्‌ राजका 


देवस्य यदि , तीर्थानासुत्कण्डा वर्तेतेतराम्‌ । 
आसाधकानामस्माकं किमन्यत्कायमुच्यताम्‌ ॥ ७०१ ॥ 
भ्यक्तमित्युक्तवत्येव युवराजे नरेश्वरः । 
ईषर्सितर्चा चारं पुनर्वाचमवोचत ॥ ७०२॥ 


प्रजा्ुपालनात्‌ पुण्यं केवटात्‌ कियदज्यंते | 
# भ 
रसायनानामग्रयं यदनेकरसच्च॑णम्‌ ॥ ७०३ ॥ 


देहात्‌ पृथङ्‌ निवसतो भमद्भुजस्येव ते चत । 
+ राक्तौ क च, 
दृष्ट्वा परक्मं शाङ्ा मदशक्तौ कथ भवेत्‌ ॥ ७०४॥ 
पतावदपि वाक्यं मे यदि नेवायुतिषएटसि। 
त्वयि सङ्कल्पिताः हेपास्तदासाः सन्तु दूरतः ॥ ५०५॥ 
निर्वन्धेनेति जल्पन्‌ स तीर्थाच धरणीपतिः। 
युवराजं हटाद्वाज्यभारमग्राहयच्चिरात्‌ ॥ ७०६॥ 
श्रीजैनोह्ामदीनाख्यः सुरत्राणो भवन्‌ भवान्‌ | 
चिरं सज्यं क्रियादेवं' राजास्यादिपमभ्यधात्‌ ॥ ७०७॥ 


तीर्थदरीनरोभेन सखदेशान्निरगान्तरपः | 
न॒ पुन्यंवसाजस्य चित्तास्मार्मङाश्चितात्‌ ॥ ७०८ ॥ 


कोदसाराणि रलानि चाजिरल्लानि चा्पयन्‌। 
भ्रातरं वसखतीर्दिताः सोऽन्वगात्‌ परेममौरवात्‌ ॥ ७०९॥ 
माग रो प्रयतेन सिद्धि तीर्थफराल्पताम्‌ | 
उक्तवा मार्गे खटा राज्ञस्तीथध्रद्धामखण्डयन्‌ ॥ ७१०॥ 





2 । 





102 °) 99 ~₹ “रं (0121८ 1६ ५015). 

703 °) 14 (6४14. वपल.) इयत्‌ (णि कियत्‌ }. 

104 ०) 82 (6४16. धणलत,) तत्‌ (90 ते); 99.8.6 € तव (0, 11612116515} 
(0 वत). 

707 9) ¢ ([एलणला10) -जनोहाहम (07 -जनोखभ); % "छावर, 
--9) 99.8.5 (11272. 5९८. 21.) ¢ ए मवद्ध ° (101816८, {ग 9“ प्र, न्म). 
--0). 4 (610, लाला.) अप्यददात्‌ (ण अभ्यधात्‌ ). 

7108 °) 81.4 (४०6 (०ा.) ५ ‰& “लाज्छितात्‌. (819). 

109 °) 9.8 6 ¢ कोष-. -0) 82 [अनु (1191८, णिः §षद्रा. न्व)यात्‌ 
0 ए [अन्वियात्‌ . 


। शंजवैरङ्िणी १३१ 


स्वजामातस्तिरस्कारं मन्यमानेन मानिना। 
मनदरेणाथ  भूपारो हटात्तीर्थाश्निवर्तितः ॥ ७११॥ 


प्राप्तायां क्रदि श्रेष्ठदशायामिव भूपतिम्‌ । 
मद्रराजस्तमादाय करमीरान्‌ पत्यगात्ततः ॥ ७१२॥ 


्रातुरागमनाच्ुष्रया मद्रासारप्रहाद्रुषा । 
नवराजः प्रसादे च काटुष्ये च निमञ्चवान्‌ ॥ ५७१३॥ 


्ुदेष्वथ स मद्रेषु युवराजो महामतिः। 
भ्रातुः स्नेहादुषं त्यक्तवा राज्यत्यागं स्वयं व्यधात्‌ ॥ ७१४॥ 


तन्न्यस्तं दिवसावसानसमये सूर्य॑स्य तेजो निजं 
प्रत्यूषे प्रतिपादयन्नतिदाय ्छाघ्यसखतेजा मवन्‌ । 
वह्धिर्यज्वक्रुछैस्ततोऽपि दिवसे श्रद्धाचुबन्धाङुङै- 
स्तेजोचद्धिपुषा नचेन हविषा यज्ञेषु सन्तर्प्यते ॥ ७१५॥ 


ठक्ककरेरन्वितो राजा पवनः कुसुमैरिव । 
कदमीरेभ्यो गतः सर्वैदशाधीरशेनैतस्ततः ॥ ७१६॥ 


711 ५) 3/5 मह (7018160, 7 ऽद. द्वे) न्दे. -१) 90.3.6 (11178. 
5९८. 22.) ¢ हारा (11810. 07 821, हण) त्‌; 7 8 36 (शलः 
0077.) निवारितः (0 निवतित.). 

712 ४) 8/4. 1६ मूपतिः -°) 3/1 (एएल6(16) स मद्रणजस. (ण 
मद्ररजस्‌ ); 8/6 तदा (15166, णि ऽद्वा, मा. {11४5 1278.). 
"^€ 713 7 3 9/6 11272, 1151. ;: 

109* (8 927) देवस्योपद्व॑ कार्षौमौ मदरन््धचमूरिति। 
महेराठ्क्कुरं राजा ते निरोद्ध विसष्टवान्‌ । 
(8 928) युद विना निवातन्यां सेनायां मद्रभूपतेः। 
आज्ञां विनाक्ष्मो योद्धं व्यावतंत स ठक्कुरः । 

[(1. 2 7 ए इयेष 16006 0 महेश 25 200४6 11 ? 1). 

714 ल 8/9.6 (एर्चणि& नण.) © समुद्रेषु - °) 95 (४06 तणा.) 

रुषा. 

715 9) ६/2 °वसाह- (07 शवसान-). -0) 3“1-6 1 (^ 08 -युषा 
(€06066 2.5 71 {€2† 107 4). 

716 ४) 7 8 ६6 (अला (०7) पवनैः; 7 कुसुम इव. --%) 1 ए गतेः. 
--4) 8/5 यतस्‌ (0 नतस्‌ . 115 7878. 5९८. 71. 11 85), 


17९-17 


१३२ जोनराजकृता 


सखखं तावदगा्िष्ट चीतनक्रं नदीमिव) 
ॐ _ ई ४ [भ मेदिनं 
ठटक्कररेरुज्छितां म्द्रचमूः कदमीरमेदिनीम्‌ ॥ ७१७॥ 


अथ विस्तीर्णमाक्रान्तम्‌ अआचिरादेन भ्रभुजा। 
पियं स्िहदासनं तेन नतु सजनमानसम्‌ ॥ ७१८ ॥ 


उदयच्छेत कथं जडद्युतिरहो दयोलसलछाञ्छनो 

गच्छेदीपत्तकयो न चेदिनकसो लोकान्तरं स्येच्छया 
वीरेणात्यवरहेखया विरचितोपेक्चो जयत्कातरः 

सम्भाव्य स्वपराक्रमेण विजयं चिश्व तृणं मन्यते ॥ ७१९ ॥ 


क्ाखाभङ्धन सच्छायसरु्यानं पुवगा इव । 
मण्डं क्लोभयामास॒स्ठरष्क राजसेवकाः ॥ ७२०॥ 


कातरान्नाम भूपालादनिष्पश्ननियन्त्रणः 1 
यवनो भेरकेसारो व्यधान्मण्डरविष्ुवम्‌ ॥ ७२१९ ॥ 


अकार्षौन्मटिनो भङ्गः सङ्कुचन्तीरिवान्जिनीः। 
पौरनारीरना्यः स दहटसम्भोगदूपिताः ॥७२.॥ 


महाकरेमेदेनान्धेः पङ्कसङ्द्धलतां भजत्‌ । 
अक्षोभि मण्डलं स्छच्छैः ससो मरुगजेरिव ॥ ७२३ ॥ 


[म 
1 


717 ५) 9/6 € (हप 258;7.) उज्किता. --0) $/8 -भूपः (ण -चमूः). 

719 ५) 8/9 “च्छेतु; $6 “च्छेततु (5५0. 170. 7. #1, तु); ह गच्छते; ६", ¢/, 74. 
71878. कथे; 7 जडो. - 145 95 €745 ४ जडधथतिरष्ो 9६ 019 
30. --५) 9/8 चिराहि (1. 7, 11272. चनि)तो; 8४8 £ ग्पक्षो; € 
(€70060 ४51४) ऽपक्षो; 9^1.4. {< ¢ 8 जडः (4५५८ ४8 17 ६९४५। 
५1६0 0) कार. 

720 9) {< ¢^ तुरुस्का. 

721 ») & वाम (णि न्नाम). -9) 8४ ‰ ¢ -निभन्त्रणः --°) &/1.4.0 
< 98 मे (8 मी) रक (पा$1९५, 08/21. के) सारा (7 र). 

722 ०१) 8/8.4 ह. ¢ दार (11191660. गः अछा. इट). 

723 ०) 9/8 -सङ्कुरुता; 3५.9.6 (06076 (्०ाा.) © भयात्‌ ({9़ भजन्‌ ) 


--5) 8/9 स्वन्छ; 8/1.8.4.6 1 ¢ 8 स्वच्छैः (ल0460 235 10 ल 
11 0) 
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मन्जिमन्त्रैरवार्याणां दिवसे.+प्यनिवर्विनाम्‌ । 
रक्चसामेव करदमीरास्तदा हस्तवशं गताः ॥ ७२७॥ 


अराजक वरं राज्यंन खामी ताददाः पुनः। 
अभूषणो वरं कणो न पुनर्छोहकुण्डछः ॥ ७२५॥ 


सद्य तुङ्क वरो वाजी स्वच्छं वासो मणिमान्‌ । 
स्वीङूते  यवनैस्तत्तदययच्छोभावहं प्रभोः ॥ ७२६॥ 


अकार्षीत्‌ पश्चपान्मासान्‌ राज्यं स जडनायकः । 
४ 
प्रजापापविपाकेन न पुनः स्वेन कमणा ॥ ७२७॥ 


मालिन्यं सुमनःपथ प्रथयते दैन्यं निधत्त दशाः 
सूर्याखोकतिरस्छृतं च कुरते संहारमादा नयन्‌ । 

उक्जिद्रः कसुपद्रवं नतरसा कुर्वीत धूमोद्रमो 
नोदद्योतेततयं शिखी यदि महाञ्वाखाकरापाकुरः ॥७२८॥ 


भ्रीसिकन्धरदत्तस्य राज्यस्य ऋणमात्मनः। 
निवारयितुकामेन  खलक्ष्मीफरुकाङ्क्षिणा ॥ ७२९ ॥ 


मदेन्द्रदवेषपूर्णेन खुःखरस्वामिना ततः । 
नवराजोऽ्थितो दुतेर्निजदेश्लागमं प्रति ॥ ७३०॥ 


724 °) 5{2.6 इव (0८ एव). --°) {ए कदमीरम्‌ 

725 ५) 82 8.6 ¢ अभूषणौ (8/6 1287 णो) 92.3.6 ¢ कर्णो (७6 10218 
णो); २.58 नाले (शि कर्णो) ५) 83.8.6 ( ए€ि& (भ्ण, } 
~ -कुण्डरम्‌, 

"^€ 725 1 ए 9/6 1278. 118. : 

110* (8 941) हिमादभ्निस्तमः स्यौच्छला ब्योश्नस्तदापतत्‌ । 
यत्पारुकोऽपि भूपाः स्वैरोकक्षयोऽभवत्‌ । 

[(1.2) 7 यस्यारुको (16706 25 200४€ ६1 23)}. 

726 ०) 91 सस्तस्तं (1118160. 07 927. त्त) च. 

727 ५) 7 8 पञ्चष (8 षा) ण्मार, 

728 ४) 81. 4.6 इ ¢ °्नः प्रथा: [91.8.6 (0लणि€ (णा) ५ था {(€706110466 
25 {7 {€ 1110 0 2) ] --°) 8 -तिरस्कृति; 7 8 3.6 1187. 
-तिरस्ियां --°) 7 8 8/6 10878. उद्रिक्तः ( 0 “न्निद्रः); 94 
धूमोबमो. -५) 88 ‰ ¢ ए [गुचोहेत.. 

729 9) 3.8 2889 -सेकन्धर-; 7 ¢ -दिकन्धर-; 7 8 से (8 सिकन्दर, 

730 ४) 8“1 ¢ महे (18160. 07 €" द्रे) द. -°) 82.46 < ^~ ¬ 8 
खुःखुर--; 9 9 खुर 
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क्रो न चेज्रनि्ेर्वहिरभ्युपेयात्‌ 

काकस्त्यजेन्न वनपादपसुन्नतं चेत्‌ । 
आखुर्न॑चेद्रहनगतैगुहां चिसुश्चे- 

इन्तव्यत्तं कथमवाप्ुयुरेव तन्ते ॥ ७३१॥ 


आश्रयो युवराजस्य मद्द्धिपो दीयतेऽमुना । 
जलथ प्रति भूपाः क्रोधादित्यभ्यपेणयत्‌ ॥ ७३२॥ 
स्छेच्छच्छादितमादप्म्येरुद्धियैः सचिवेनिजैः। 
अनिषिद्धो्यममतिधूतैरुभयवेतनैः ॥ ७२२॥ 
युक्तथोपोद्धकितश्रद्धस्तथा दैराज्यजीविभिः । 
नवराजोदयं केखसुखेन प्रापयिष्णुभिः ॥ ७३४॥ 
प्रसादरोभाद्यवनैरतिमाचकृतस्वंतिः । 
नवराजजयोद्रेकश्रवणश्रष्टसादसेः ॥ ७३५॥ 
स्वसेन्येरदैन्यचकतिर्निन्यमानोद्यमो नृपः । 
मेकं जवं जेतु भ्रस्थानमकसेत्ततः ॥ ७३६॥ 


अभ्यमिन्रीणतां तस्य कदमीरेन्द्रस्य गच्छतः। 
आसीन्मिच्नस्य समुख्यं नामिच्राणां महीभुजाम्‌ ॥ ७२७ ॥ 





731 ०) 91 3.4.6 (06076 601.) ¢ "वर (01510. 7" 82. न). 
~-०) 81. ¢! गुदा. -") 08 ह 8 थ) त (पाऽ1€6. णिः ऽण््वा, 
न्त) व्य; 8/6 हन्त (®? 2. 57. 110, ्त)न्य्‌र. 

732 ०) 7 [अ[भिषेर. 
733 ४) 8/8 उद्विधैः. --9) 99.3. ¢ दू (8 मू 18166, शि $, दू ) तैर 
(01 पूर्वैर्‌ ). । 
734 8) 7 -श्रडेस्‌ , 
735 ०) 2 8/6 (2. 0017.) -सादसः, 
736 ५) { 8 मर्क. 
737 ०) 31. ५.6 ६ © 0 8 न मित्राणां (6066 35 77) (ल), 
--^1€ 737 7 8 96 71218. 1115. ; 
111* (® 954) स्वस्यात्वौ्त्यमारक्षय शाङ्कमानोऽथ पातकमू । 
सुज्याकादः सर्म मन्त्रममन्त्रयतं मनिभिः। 
(8 955) मन्त्निक्रमञुख्यानि रक्षणानि क्रं भूमुजाम्‌ । 
अयं बाकधिरिभावस्य भानमे क जनाधिपः, 
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यत्र यघ्रागमन्स्छेच्छ्करकः स .मदोत्कटः। 
तत्र॒ तत्र रजोग्याजात्तमो मूतेमदद्यत ॥ ७३८ ॥ 


पानीयेषु देशेषु राजपर्यादिषृद्धतः। 
परदेशोष्विवाकारषीत्‌ स दुण्ठनपराभवम्‌ ॥ ७३९ ॥ 


परातेऽथ  सद्वरव्यार्नामस्थानं महीपतौ । 
सन्देशामित्यमन्दौजाः प्राहिणोन्मदभूपतिः ॥ ७५० ॥ 


पत्तिटोकः ससस्पत्तिर्वाजिनो वेगराजिनः। 
भटा रणोद्धराः; सन्ति कटके तव ॒ यद्यपि ॥ ७४१ ॥ 


तथापि च्छटबन्धेषु प्रसिद्धेषु महीतले । 
यूयं खम्बरयुद्धेु नैव नाम॒ प्रगस्मय ॥ ७४२ ॥ 


(2 956) अस्माभिभिहिताश्वस्मिन्नुप्देरा हिता अपि। [5] 
प्रतीपं यान्ति शिनः पडकजे किरणा इव । 
(8 957) प्रागेव युवराजोऽमूदजय्योऽद्यसाहसः । 
विरेषेणाय् मदरेदाद्रेषाञ्नल्लथमामितः । 
(8 958) राउ्याश्येषु नास्मा विखासी नूतनो चरपः। 
हारदुब्धस्य काम्यस्तु हारो न मणिशरत्फणी । [10] 
(8 959) तस्माद्रस्माभिरेतेन युवराजे त्रिजीयते । 
योग्या; प्राहुणकेनैव गृहे शन्ति भुजङ्गमम्‌ 1 
(8 960) जीयमनि न्रेन्े न युवराजे निरङ्कुशाः । 
आयन्तु मण्डलं स्वै साधयामधिकीषितम्‌ । 
(5 961) इति सम्मन््य मन्ी स युवराजाभियोजने । [1>. 
सोमस्य नरेन्द्रस्य देठकर्ददामगात्‌ । 
[(1. 2) 8 (€४त. ©<.) खन्ज्या °, --(1. 5) 8 शश्रयि (0118166. णिः 
06५. अपि). -(01. 8) 7 2 -मानिनः (€06106त 28 200४६). 
- (1. 10) 7 ए दाञ्नस्‌ (€160060 ॥0 काभ्यस्‌ 2.5 200%€ 111 2). 
--01. 12) ए (©५५. €0616.) पाणः ; 14 (6५1५. €1670.) प्राघ्ुणि 
12 [इव (0660 10 [णव 25 ६००१९ फ 8). -(. 13) 3 8 
नरेन्द्रेण (0160060 2.5 20०५९)]. 
738 ») 7 मदोद्धतः. -9) 7 8 86 1878. मूते स्म दृदयते, 
739 ०) 9/1.4 दुण्टन~ (816). 
740 >) 9 2 प्राप्तौ (81८), 
741 ०) 7 तत्र (0 तव), 
142. *) 8“, 7९06218 तथापि; 7 2 6 20127. बद्धे (1113166. शिः 9 ठा. 
त्थोषु. --°) 8 ¢ ? सखुःखुर- ; 98 खुखुर- , 
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वयमेव तु जानीमः ख॒.ख्राणं रणच्छलम्‌ । 
अहिरेव भुजङ्धश्य पदं जानाति नेतरः ॥ ७४२ ॥ 


अतो यावदयं प्राप्तास्त्वत्सवाविधिसिद्धये ! 
भवद्धिस्तावदन्ैव स्थातव्यं पवैतोपरि ॥ ७७९ ॥ 


म्ेरास्य स सन्देशो मन्दरर्यनपुङ्कवैः। 
स्वायशरोखन्धये ज्ञातो मदसम्मूढदणिभिः ॥ ७६५॥ 


राज्ञि मृढेऽवरूढेऽथ मानादिव महीधरात्‌ । 
ध्वजर्वायुचलैर्याते खःसरशवलाद्‌ भिया ॥ ७६ ॥ 


धावद्श्ववलक्षोदात्‌ तनीयसि महीतले | 
हरषभीरससम्भेदे मज्जति स्म॒ फणीश्वरः ॥ ७६७॥ 


अश्वश्चुण्णेऽस्रसंसिक्ते भूतटेऽखिकुराश्चिते । 
वीराः प्राणान्‌ प्रतापाश्नौ तचराजुदुद्ुरादषे ॥ ७४८॥ 


आलिदाहस्ततो राजा सिन्धौ प्रवहणे यथा। 
अभाग्यदुरमैरुदरेगादमलज्यत रणार्णैवे ॥ ५७४९ ॥ 


विश्वान्धङ्करणान्धकारनिकरम्रस्तस्य सूयोदयं 
हेमन्ते हिममारतेरैतधुतेः पुष्पाकराभ्यागमम्‌ । 
दुष्क्ष्मापतितर्जितस्य जगतो निर्दोपलेशं भभ 
रोकेल्ो जनयन्‌ व्यनक्ति नितरां कारण्यमस्युञ्ज्वलम्‌॥७५०॥ 
743 ४) 85 खुखु% 84  खुःख^. -°) 8" हरिर्‌ (07 अद्िर्‌ ). 
744 ०) ¢ ए तत्‌° {07 त्वत्‌). 
745 ०५) 8"1.1.6 £ ¢ 02 स्वेयदो० (लपलातत्ठं 25 7 प्ट री 
9" 2.3). 
746 ) 86 रू (5/0. 0771. 21". 0, मू )ठेऽवे?; 0 8 [अुबततीणं (0 ग्वरूढे). 
--9) 9४ ‰& ^~ 8 खुःखु^ ; 8/8 खुखु 
147 ५) $ -षी- (07 -भी-). -°) 86 फठे (0878. णी) श्वरः . 
748 ») ¢ -क्त (18166. ० 9". कु) शा; 54 न्कुदा ( 1816६, 7 
9. @. रा), 
7149 ०) 7 8 3.6 11878, भज्यते स्म (णि अभञ्दत). 
750 °) & ¢ जगतोर्‌ ; 8.8 निर्देश्च- (0 निदोष-). --0) 83 9ध्लिः 
भत्युर्ञ्वरम्‌ (02४76) 21 (४0 06101& 2} व्र 2194 पप्रा), 
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ध्रीजनोह्टामदीनोऽथ कदमीरानपकरमषः 
[०९ भ € __ (< (४ 
अयुङ्खो विधातेव भ्राविहद्धिजयोर्जिंतः ॥ ७५१ ॥ 
सतां स्तुत्या दिशां भ्य मुखानि ध्वनयन्नयम्‌ । 
पौराणां प्राङ्मनः पश्चाद्‌ राजधानी सूपोऽविशत्‌ ॥ ७५२॥ 
धीनैर्मल्यं जनस्याहो जातं राज्ञोऽभिषेकतः 
प्रतापो वैरिणां ह्ान्तस्तस्मिदखन्नाणि बिभ्रति ॥ ७५३॥ 


तन्नीतिः पूर्वैराजेषु कुण्टोत्कण्ठाः प्रजा व्यधात्‌ । 
गुणातिशायिनी या च शक॑रेश्चुरसेष्विव ॥ ७५४ ॥ 


पूवैराजन्यवस्थाः स विना नचयन्नभूत्‌ । 
शि्चिरोपहता बह्ठीव॑सन्त इव भूपतिः 1 ७५५॥ 


परस्पराधिकं रान्रुञ्जयद्धिईजैयानपि । 
शास्त्रर्मन्त्रा जितास्तस्य मन्त्रैः शास्त्राणि च प्रभोः ॥ ७५६॥ 
कान्त्याङ्कं वदन वाचा श्ियोरः; श्चमया मनः) 
श्नितं पदयन्त्यगाद्‌ दूरं॑कीर्तिरी्यावशादिव ॥ ७५७॥ 
राज्ञः कलिदशामध्ये ध्या साग्राज्यपद्धतिः । 
कि 
अन्तदैशेव शुद्युमे छभा कृतयुगस्य सा ॥ ७८८॥ 
भोगे सखा नये मन्नी विवेक्ता शाखनिणैये । 
श्रीमदम्मदखानोऽभूत्‌ कदमीरेन्द्रस्य सोदरः ॥ ७५९ ॥ 








951 ॐ) 81 ग्ट्ाब; 3 “छाभदेनो; 7 छब्दनो 

752 ४) 7 8 86 10818. [अनुनयन्‌ ( 0 ध्वन). --°) 0 प्रांगनः 
(0० ण) (णि म्राड्मनः) 

753 २), 7 8.8/6 7197. श्री- (णिः प~). -0) 7 2 96 121. द 
` (७ शा)ख्ाणि (णिः छत्रा). 

154 ड) 94 -राजन. -°) 9^1.4.6 ¢ 2 तिय ($ [ 8076 7? 2. 
८077. ] & चयि) नीः 1 1 तिद्ायिनी (28 11 {6८}. 

755 ०) र्‌ गणा. 7 वीर्‌. . | 

756 ॐ) 818 7 रातु (188. 806601-17207 शि त्र) नू. ~) 
९132722. 011. 111 प्रमो * 

-158 0) 9.2.9 #॥। ({07 सा). 

759 ») 82 विवक्ता. -°) 7 (ऽप्र0€16)-मद्यद- (07 -महम्मद~), 


१३८ जोनराज्ृतां 


किमन्यद्‌ = राज्यमेवासीच्छन्नचामःरवजिंतम्‌ । 


श्रीमहम्मदखानस्य ` कदमीरेन्द्रप्रभावतः ॥ ७६० ॥ 
वसन्त इव कामस्य भूपतेरमवत्‌ सद्‌ा । 
खुःखुराधिपतिस्तस्य भ्रत्यष्वभ्यधिकगप्रियः ॥ ७६१ ॥ 


दु््यवस्थां निवार्याहं देशोऽस्मिन स्केच्छनादिते । 
इति राज्यपरिप्राक्षिफट यावद्‌चिन्तयत्‌ ॥ ७६२॥ 
तावद्‌ द्वोदोचितं कम द्रोग्धारो राजषलभेः। 
अपृष्ट्वैव महीपारं नीता वीतभयः स्फुटम्‌ ॥ ७६३॥ 
यश्चो दि्चि भियं साधौ सुखं रोकेषु रोपयन्‌ । 
व्यधात्‌ प्रक्रमभङ्ग त यच्छशूजुदमूखयत्‌ ॥ ७६४ ॥ 
एकान्ता तिग्मता भानोग्रेदिमा शारिनः पुनः। 
स द्वौ जतुमिवापुष्यत्‌ तत्संसर्ममयीं श्रियम्‌ ॥ ७६५ ॥ 


असङ्कयानत्र सङ्क्षिप्ते तदृशुणान्‌ वणंयामि किम्‌ । 
सगारानां गुहामध्ये कथं हस्िपतिर्वसेत्‌ ॥ ७६६॥ 


तस्माच्छैटेन्द्रवश्चित्रे मरे सूर्यबिभ्यवत्‌ । 
न्यस्यामि तदृगुणाख्यानमच्र चित्ते त्रिरोकवत्‌ ॥ ७६७॥ 


760 ०) 9 (616, वणल.) -मुह° (0 -मह" ६83 30666101). 
--4) [> 8 86 "1878, प्रसादतः (७ °मावत्तः). 

761 °) 89 वयस्यो भूपतेरमूत्‌ ; 3/8 भूपतेजस्थो मवत्‌; > 8 8/6 (४५५, 2771.) 
सखा (07 सदा). --°) 88 दुख"; 7 खुःख, --) 0 ए 8^+ 
(लः 0०7.) शथिक्र, 

762 9) 8 8 (विल 0०८.) वद्या; 0 8 8/6 (&ध्थि (्जा.) [भी 
(णिः ह). 

764 ५) 98 7 यच्छवृ (1९25". त्वन त्र) न्‌. 

765 ५) 8५.४. & ¢ सदो (णः सदौ. प्राणऽ पादा, प 8/6); 

766 °) ¢ ए शगार, 


767 ‰) 8 (षत, छपालात.) ॐ (कधि (०ा.) चित्ते, ~») ८ 2 सुक्रः 
72 प्रति (9 सू्यै-). --09) 8 0 8 चित्र, 
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शीतोष्णयोस्वोर्जादौ  विषुवेऽहर्निदोरिव । 


तस्य मानोऽ्भवत्तुल्यः स्वे परे वाऽपि दीने ॥ ७६८ ॥ 


राजा बणिगिवात्यथं तुराया;ः पुख्योरिव। 
साम्यभङ्खं दरीनयोर्नाश्षर्मिष्ट कथञ्चन ॥ ७६९ ॥ 


शन्ति सिद्धाश्रमे सिे््ंगा इव न पीडिताः। 
पषषकैः पुष्कलभये््राह्यणाः पूर्ववत्तदा ॥ ५७० ॥ 


दोषाकरेण सहेन येषां सङ्कोचिता स्थितिः । 
व्यकासयतत्ततो भास्वान्‌ गुणिनस्तान्‌ मरीपतिः ॥ ७७१ ॥ 


रन्प्रेरधोगतिं प्राप्ता ऊुल्येवोद्‌ धृत्य भू भुजा । 
चिदा प्रवाहिता तेन गुणिना गुणरागिणा ॥ ५७७२॥ 


दोषच्छेदकरो राजा क्रमाद्धिषगिवानलम्‌। 
सदाचारमदीपयदुपक्रमेः ॥ ७७२३! 


अहङ्कारागदङ्ासो राजा परङ्तिचरृद्धये । 
ददीनानां स धातूनामिवोल्वणमशीहामत्‌ ॥ ७७८ ॥ 


कङेर्मेण बलिना मारस्यन्यायाप्रववैनम्‌ 1 
अष्टलोकेदातेर्जोदाधारणस्यास्य लक्षणम्‌ ॥ ७७५॥ 


768 *) $ # ^ € ¢ [उ]ष्णा (18160, {0 ऽवा. जा) दो. -») 1 विष्व, 

769 ४) 9 ह ¢ ए पुण्य (0118166, णि 9, टौोयोर्‌ ; 9 पटर, 

7171 °) 8.8.6 £ ¢ 2 व्यकाङ्. 

772 ४) 8.6 ¢ भूग्रता, -%) 7 8 86 (धल त्प.) गुणि (णि 
गुण-), 

773 ») 7 ? -च्छेदकरेः. --0) 5/1 (076 (०7.) अपीपयद्‌ ; 8/8. ए 
¢ अपीपघयद्‌ ; 9.6 अपीपर्द्‌ (01 अदीपयद्‌ . (105 1187, {7 9/6). 

774 ») 7 ए 8/6 (27 0011.) 'दङ्ारौ. -9) 7 8 [उल्स्व (8 €. 
0169. रल्‌ )नम्‌ ° 

775 8) 84.5.6 काल- (8/6 0217. कलेर्‌ ); 8५ ६ ¢ कल~ (01 केर ); 81 
5५47. 170. 71". 711, ना 77 बलिना; 70 8 (&70160घऽ[$) न्यच्छेदि (णिः 
बिना). --9) 91.4.86 ए ¢ 7 8 -न्याय- (16166 28 771 167); 

12-- 18 
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स॒ सृहमदसस्पदौदुषएायाः शुद्धये भुवः। 
प्रतापाच श्वं दीप्तमहाकारामजिज्वलत्‌ । ७७६ ॥ 


राज्ञः सश्चिन्वतो मन्बप्रपश्चे पञ्चधा स्थितिम्‌ । 
जिगीषयेव तस्यारिवगैः पञ्चत्वमाश्रयत्‌ \। ७७७॥ 
अनित्यवबाद्यविद्धेषिनिजयस्तुतिसस्तचः । 
नित्यान्तःस्थारिखदर्तुस्तस्य प्रत्युत गर्हणा । ७७८ ॥ 
शक्तोऽपि कादयपीराक्रः शक्यनेवाभ्यपेणयत्‌ | 
(५ # भ 
व्योश्चि यां करोत्यकंः सतारे नतु सोडपे ॥ ७७९॥ 
नाजिगीषत्‌ स तेजस्वी राचून्‌ विभवतृष्णया । 
हरि्मांसादिलोभेन हिनस्ति नहि हस्तिनः ॥ ७८० ॥ 
दोषु तद्द्धिपो भाचुभ्रतापाधिदवश्चमैः। 
प्रायित्तीयितुं पञ्चतपर्त्वं धुवमाश्रयन्‌ ॥ ७८९ ॥ 
प्रावविष्ट महिष्टोऽपि नोत्पथेन स जातुचित्‌ । 
राकेन्दुनँ निरारम्भं विना - जात्वप्युदेति यत्‌ ॥ ७८२ ॥ 


पमनम जच = 





314 1 ¢ प्रव्तिन (ष त)म्‌ (81 7, ‰1. प्राथ, 85 7 {€). 
--५) 9“, ^` रोके सत°, 

776 °) 89 भभ्भिसुव (0 शभिभ्रुर). 

1717 &) 92. 6 (0607९ 9 6/4 ) | 4 न्वता, --9) ७.8.४ ( ९९०४६ 00.) 
> (~ -प्रपन्च (19160. णि $ रा, व्व); 80 स्थितम्‌. -°) & [णव 
(07 शव). 

778 8) 9, ¢ -बाह्य- (516); 3/6 -विद पान्न ज~ (19078. शपिनिजै) य~. -४) 
9.३. {९ ¢ -नजय- (810); 8.6 -सम्भ (01810, 07 रा, स्त) वः. 
--9) 7 (€0160४31४) लक्षणा (07 गर्हणा), 

779 ‰) 32 -कान्तः (0 -राक्रः). 

180 ०) 3/1.8 7 दतृ (1९85. 5906601 -780६ शि तरू फन्‌. -९) 84 क्ष 
(णि हरिर्‌). 

181 ») [ दि (ए धिर), --°) 92 शित्त, --0) 8" € 
2108१72 011, 77 -तपस्तवं, 

182 °) 4 (6४५. लणलात्‌.) प्रावतः 8 9.,.6 ए ८ महीष्ठो. --9) 7 8 
9.6 10878. [ज]भ्बुदे 8 [भयम्‌ ; 8, यम्‌ (शग यत्‌ ), 
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गर्वे प्र्द्धा बास्तव्या हीना मेव क्षयं गमन्‌ । 
इति नीतिविदा राज्ञा तेभ्यो बलिरगरृह्यत ॥ ७८२ ॥ 


वैरिकीरतिंजहोतु स्वं विक्रमस्य वियोगतः। 
वताहौषुर्दिषः स्वे तत्प्रतापे विरहाचद्रयः॥ ७८४॥ 


दिटीरापीडितं जातु जदं शरणागतम्‌ । 
द्रोणीगुहाखु सोऽरक्चत्‌ तमोऽदविरिव भास्करात्‌ ॥ ७८५५॥ 


तस्िञ्यासितरि क्षोणीं विनेतरि दुरात्मनाम्‌ । 
जयापीडपुरस्थस्य भूमिदेवस्य कस्यचित्‌ ॥ ७८६॥ 


शाष्पश्रासाभिराषाद्वा विधातुर्वा नियोगतः। 
उदाचिताप्यगाद्‌. धेचरभूर्तेवारा खधाभुजाम्‌ ॥ ७८७॥ 


गतो मडवराज्यं स तीर्थस्नानाय जातुचित्‌ । 
स्वां परिज्षातसङ्ेतां गां परिज्ञातवान्‌ द्विजः ॥ ७८८॥ 


सनिश्चयो' गृहं यान्तीं सायं तामञ्ुगम्य गाम्‌ । 
विवाद्मकसोद्‌ वेदमस्वामिना सह तत्न सः ॥ ७८९॥ 


वि 


783 >) 82. गर्व-; 14 (€९0. ल1604.) गर्वात्‌ , 1181. धर्मप्रबरद्धया, 
--») 8 नैवे (07 मैव).  --*४) 8८1 11876. 7. 7 21085 प्रवृद्धाः 
गवं मैव गमन्‌ णवं हीनाः क्षयं मैव गमन्‌, 

784 >) 8/9. जुर्छत॒ (810). -०) 8^ वताः. "प्रतापे विरहाच्छियः 
018711८ 7116 25 77 [च प 0 ए; 82 ५.6 ६ ¢ वताभभिसदृशे राजः 
म्रतपि संहितया, --°) §6 (&12111. 28811.) राज्ञि (लि व्ण, 
भ्ञः). -0) {{ ¢ सहितत्‌ (0 न्त). 

785 ४) 99. 1८ दिदे (94 4 छो) र~: 96 डि 71 21, दि)खीश-~ 8, 

, पतितं (0 पीडितं). -%) 7 8 मास्करादिव (0४ ्81510.). 
786 *) €, ¢ क्षौणी, --°) 7 जयपीडा-~. - 
787 ४) ७3.4.65 (11278.) ~ 3 स(ऽ8.4 ध शा)स्य ({01 राष्प--); ^ -ग्रामा 
` (011181५. णि 5ऽच्राः, सा), -°) 8 ए € तदा चित्वा; 93. 

५, उदाचिता (85 10 पथ); 8) त (1118166. 07 87, उ)दाचिनत्ता; 9 ए 
8/6 (2.1€ 0077.) कदाचित्रा° (107? उदाचिता०). --0) 8४ शवौ; 

^ ग्वाष्पा (810) (07 वादा); 9.4 ¢ ए खधा.. 

789 >) > ए 96 (2 0077,) -निश्चय, -) 94 & (^ सायन्तम्‌ . 
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1 
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तौ लोभानिश्चयय्रस्तावश्ान्तकलहाबुभौ । 
महीपाखसभास्थाने विवादं कर्तञु्यतौ ॥ ७९.०॥ 


तयोरदक्तयोजजतुमुपपत्ति परस्परम्‌ । 
श्शृङ्गाटानि परीक्ार्थं गोरत्रे व्यकिरन्तुपः ॥५९१॥ 


सखा वाव्ये ग्रसनाभ्यासाच्छीघ्रमाधाय सस्पृष्टा। 
गौरभुङ्क्त फलानीव नतु तत्संततिश्िरम्‌ ॥ ७९२॥ 


सभायां राजनैपुण्यं स्तुवत्यां रृतनिश्चयात्‌ । 
दृण्ड्यनाजिग्रहद्‌ दण्डं भाण्डं राजा द्विजन्मना ॥ ७९३॥ 


तस्य॒ दाक्तिण्यदक्षस्य प्रजानां दितदहेतुना । 
पुत्रे मन्त्रिणि मित्रे वा दुष्ट नारुक्ष्यत क्षमा ॥ ७९४ ॥ 


अपराधं विना जायां क्षीवो निश्नन्‌ प्रियोऽपि सन्‌ 1 
भेरेकारोऽपि यवनो वधं भूपेन ठम्भितः ॥ ७९५॥ 


शाघुपक्षे निकारं स क्षिपन्‌ क्षितिपुरन्दरः। 
अकरोदादरं नित्यं योगिनां न नियोगिनाम्‌ ॥ ७९६॥ 


न ०५०००५१ 





न 9 





1 का 1 


790 ०) 9/6 -मध्ये (0 -खनि). -") 0 विषादं, 
79] ०) 9^4 उपपदं (51८). 


193 ४) 9/1. 1.6 (05016 (011.) & ¢ स्तुव (60६0८ 256 7 पल 
0110 > 2), 9 कय~ (7 कत). ~°) 8/1. £ ¢ रण्श्येवा 
(1115160, 07 $ व्रा, ना); 7 8 86 (पलि (ण) दण्डेना 2 2 
86 (क्लि (णा) दण्ड्य (0 दण्ड). --0) 7 8 8" (ददल (छ्य) 
माण्ड्य, 7 8 96 (थः ८०.) -जन्मनाम्‌. 

94 9) 94 -दक्षिख (810). -9) 81.46 (ए्०ा० व्ण.) ६ £ षार 
(1113160. 07 $* छरा. ना). --179 6०८६४६५ 28 794. 

193 9) 3.4 अपराधी, -») 8/8 क्षेत्री; 84 क्षीत्रो (816). "-९) &"1 4.5 
(^~ ¬ 23 म(88 मे, 7 8 मी) रेशायो (लण<००९ 28 7 पलप प 
ए1.), 8०6 70188. -14 (6रणप, तणलात.) मौसंसाको. --4) 8" 
1 रुनितः. 

196 ०2) 3146 ६ ¢ नय (86 धथ च्छया, पि) योभिनाभ्‌; 
नियोगिनाम्‌ (85 1 {62}, . 
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पराक्रमश्च नीतिश्च तस्यान्येषां च भूभुजाम्‌ । 
करूणा च विवेकश्च यसिन्‌ राजनि राजति ॥ ७९७॥ 


कामो वियोगिवर्गस्य करोत्यपचितिं सदा । 
निर्विकारः सरो योगिवभैस्यापचितिं व्यधात्‌ ॥ ७९.८॥ 


सौम्या भीमा गुणा यसिन्नवसन्‌ नवसङ्गमम्‌। 
क्रान्य्न सागराद्‌ दृष्टा विषास्रतजङानला; ॥ ७९९ ॥ 


चिरं स्थेयैरुपात्तो ऽशिप्रत्यशिभ्यां धनय्हः1 
तेन धर्म्चततन सदुत्तेन निवारितः ॥ ८००॥ 


केनापि हेतुना पुवं लौलराजद्धिजन्मना । 
भूप्रस्थदशकात्प्रस्थो विक्रीतो टठेख्यपूवैकम्‌ ॥ ८०१ ॥ 


बालानां नोनराजादिषुत्राणां तदुदीरय सः। 
विक्रयाष्दे ब्रह्मभूयं  लौटराजोऽगमत्ततः ॥ ८०२॥ 


नोनराजाद्यसामर्थ्यात्‌ प्रस्थग्राहेरभुज्यत । 
अविक्तीतमपि भरस्थनवकं बङिभिस्ततः॥ ८०३॥ 


पव क्ते दाग्रस्यीभोगे वैर्वलिभिधिरम्‌। 
नवमोगाय कपटं ईते विक्रयप्नके। 
विक्रीतं प्रस्थदश्कमिति वर्णानरेखयन्‌ ॥ ८०४ ॥ 


797 ४) 8/1.1.6 (एरनणि€ (०7.) 1 ¢ तेषां (७ षा); 7 8 [अन्येषां 

(28 10 €). - ण) 59/24 राजनि (णः ति). 

798 %) 7 2 8/6 11878. स यो (न्ते). - °) 8५ याङ्ग (510) (0 योगि~). 

799 +) ऽ ^ भौम. 

800 $) 84 [आधि `" '" "भ्यां; 89 न्तो." `" थि० (क्प फा 0008), 
--५) ६4 धर्मश्ववृ° {510}. , 

801 °) 7 8 5/6 512. 17, -दरके. --0) 7 8 5/6 (26 ५०.) 
केख-~. 

802 ०) 8“1_^.6 < ¢ तमु (0158160, 07 921. दु)दीयं. 

803 ४) 8.4 प्रया-, ए ए -गराद्यैर. -») 1 (ल्श. वणात्‌.) अगृह्यत 
(णः असुल्यत). --0) 8 (€%10. लनाण.) चिरात्‌ (0 ततः). 

804 *) 7 8 86 (दलि व्न्य.) -प्रख-. --") 7 2 चिरात्‌. --°) 84 
नग~-; 8/ह (0076 घ्णा7.) & ¢ नय- (ग नव~). --) $$ 
(6४14. 6०0.) विप्रीतं (0 विक्रीतं), 


९४४ जोनराजक््ता 


तस्मिन्‌ राक्ि निचारक्ञे नोनराजस्य नन्दनः । 
बलादतां सुवं राजसमा्यामहमास्षिपम्‌ ॥ ८०५ ॥ 


प्रत्य्थिभिरथानीते भूज राजाकया चपः। 
युक्तिक्षः सलिटस्याऽन्तर्वाचयित्वाश्िपत्ततः ॥ ८०६॥ 


नष्टेषु नववर्णेषु पुराणेषु स्थिरेष्वथ । 
भूपस्थमेकं चिक्रीतमिति सभ्यानवाचयत्‌ ॥ ८०७॥ 


राजा कीरतिमहं भूमि कूरङृदण्डमद्‌ युतम्‌ । 
प्रजाः सुखं खटा भीतिं प्राप्तवन्तः सर्म ततः ॥ ८०८ ॥ 


--.^ {€ 804 ०५ [3 23 9/6 70272. 1115. : 


112* (8 1029) व्यज्ञनाम्रस्थिेक्राररूयज्नानाय क्लक्राः ] 
रेवा पूर्वै व्यञ्जनानां प्श्वाद्धगि रिाङ्िवन्‌। 
(8 1030) कालन्तरे लिपि भद्रादुपर्यघतनाः पुनः 1 
व्यजनाना श्खिन्तयेवे रेखामेक्रारगोधिकराम्‌ । 
(ए 1031) भूप्रस्थमेकर विक्रीतमिति विक्रयपश्रके । [5] 
ते मकारस्थितेकारकेधिरेरापदे ततः; । 
(8 1032) भूप्रस्थय्राष्िणो धृतौ दक्रारं समरेखयन्‌ । 
मकारं ते दकारं च कारयामासुर्सा । 
(९ 1033 ०) मूप्रस्थमेक्र विक्रीनमिनिं विक्रयपश्रक्े । 
[(1. 2) 96 (शा. 25870.) पूर्वा. --{1. 8) 8 (6५1५. € 0.) 
सकार. | 
805 ५) 3/1..4.6 £. ¢ ए तेसिन्‌ (6167060 25 7४ 1६६॥ ए 5” 7); 
` 98 विचारखे, ` 
806 ‰) 8.५ 1९ ¢ तू (7 तृणं (0916८. 0 5 द्रा. भूर्ज); 8"; भूर्ण (9८); 
. 9 पत्रं (081. भूजै). 
807 ४) 7 8 सितेषु. 
808. »). 8/1 (६. 349, [7 8) कीतिं । मह (७०). -५) 8". € आप्तु? 
(1816५. णि ऽछा, प्त) नन्तः; 8/४. 4.6 1 ¢ 2 समन्ततः. 
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इन्दो राहुभयं कदाऽपि कुरते कालः कलाः पूरयन्‌ 
७ ५, भं 
सिश्वन्सञ्चिचते तडक्निपतनक्षोभं तसेर्वारिदः 1 
वेधाः सत्पुरूषस्य सयैजगतामाहादनायोदयं 
४५५ दर्रानिन [8 रघ 
कुवेश्नामयद्‌ रुते भीतिप्रक्षं क्षणम्‌ ।८०९॥ 


अबाधिषएतसं क्रो विषस्फोटः कदाचन । 
प्रकोष्ठे भूमिपालस्य प्रजानां . हृदयं च सः ॥ ८१०॥ 


माघमासीव पुष्पाणां म्टेच्छप्राखेयवाधया। 
न खाभो विषवेयानां देशोऽसिश्नभवत्तदा ॥ ८११॥ 


यस्वा गारूडराखक्ञः रिर्यभ्द्रे वपानुगैः। 
अच्रान्विषद्धिरासोऽथ कूपोऽध्वन्थेर्मरविव ॥ ८१२॥ 


चिकित्सायां विदग्धः स स्टेच्छभीत्या व्यटम्बत । 
स्फुलिङ्कदग्धः पुरुषः स्पृशत्यपि मणि चिरात्‌ ॥ ८१३॥ 


खयं दत्तभयो राज्ञा प्रा्तस्तमुदमूयत्‌ । 
रिर्यभ्रे विषस्फोरं ˆ करीव विषपादपम्‌ ॥ ८१४॥ 


तस्य कीर्तिः खखं रक्षः प्रजानां ह्षसन्ततिः ¦ 
प्रारोहख्ञीणि विस्फोरे तत्रैकस्िन्विपारिते ॥ ८१५।। 


809 9) {ए ¢ काला (0 ड ). --») 4 (४५. 660.) संतनुते (णि 
सञ्चिनुते); 8 ¢ -क्षोम-. -°) 81. 1.6 ६ ¢ [गुमः 7 8 86 
1187 [उ]दयं (85 111 {€ ६) -५) 99 क्षणात्‌. 

810 ४) 7 8 तमां. -0) 9^ {< ¢ सा (ण सः). 

811 ») 884 २851. -प्रख्य- (07 -प्रालय-). 

812 ») 8 \.6 £ ¢ २881. शिव-(11115160. 07 57. य-). --°) 98.4 
£ ¢ [अ]न्विय०; 8.6 (0076 0017.) धष्यद्धिर ; 4 आसो(810) (ण 
°म्तो); 7 8 8/6 5/7, 0111. [अज (0 [अ]थ). -9) 84 ¢ भरौ 
(0 मरो). 

813 ४) 9/1 वि(810) म्बत, 

814 ४) 8/1 1 8 (111{€ा४.९९) प्राज्ञस्‌ (10 प्राप्तस्‌ ). -°) 9 2-4.6 
६ 0 दिव (001816९. 01 8 द्वा. यै, (पऽ 71971. 17 8/6), 

815 ») 7 ४387988. गण. 77 कीर्तिः. -») 8", प्राज्ञानां (णः प्रजा). 


१४६ 


तुषेन भूयुजा दत्तं यथेष्ठमपि सम्पदम्‌ 1 


जोनशजङ्तां 


नैक्चिष्ठ चियमहः स॒ यतात्मेव वराङ्गनाम्‌ ॥ ८१६॥ 


[रि 


816 °») 91 सम्पदा (81५) मू. 


ऽद्वा. य~), 





क 


41 816 0 2 86 (०४ 56021216 010) 195. ¦ 


113* (8 1046) उदाहपातकवश्ञादिव निषरगः सन्‌ 


(8 1047) 


(8 1048) 


(8 1049) 


(8 1050) 


(8 1051) 


(8 1052) 


(8 1053) 


(8 1054) 


(8 1055) 


--°) 82.46 ¢ शिव (366, शि 


दग्ध्वा तृणं॒तृणकृशानुर्पेति शान्तिम्‌ । 


जानाम्बुवाहकरणप्रणयात्तृ णस्य 


कान्तिः पुनः शतगणा मसणाभिरमा । 


क्ष्मां सन्तापयता गादठमाप्रटिनेवे वारिदाः | 
सुमद रसशयष्य परमूता ययुः । 
वषौ मरुदिव क्षमापस्तद्वियाप्रव्ययोत्युकः । 
आनाययत्सछ॒ तान्सवौन्पण्डिताक्निजमण्डलम्‌ । 
सुक्ताहरोपमे देरो विद्द्रस्नानि नायकः । 
कान्त्या वा छुभिया त्न यथायो न्यवीविध्‌ । 
राजा संरोपितानषृततिदानेन पण्डितान्‌ । 
आण्याययज्ज लेनैव मारूकारो मद्यैरुहयन्‌ । 
नाशिते सृषभदरन यद्यत्कदमीरमण्टछे । 
योजिते हिर्यम्षेन राजप्रा्थनयाऽ्य तत्‌ । 
प्रवस्ये यागयात्रादि नामानं भदक्षिर्यकः ! 
दुरष्कापहृतां भूमि विदग्ेभ्यो न्यदापयत्‌ । 
उदये द्वापिते तेन हिन्दुकानामखण्डिते । 
दि्यंमद्रय चुकुपुः सर्वै यवनदानवाः । 
महापश्मफणीन्द्राम्भः संभेदे कुम्भकेन सः । 
बद्धोऽपि दृतिवस्स्थित्वा यवनेन्द्रान्‌ व्यरक्षयत्‌ । 


[3] 


(10, 


{15} 


20] 


तापो यस्याह दौ रान्ञ्वरुयति स रिः सायमक्ष्णापि गम्यः 
खलगाग्णः दुष्यतोऽङि द्रवयति न रा पूरकः सायमम्धेः । 

करुण्यदेव रोके निजम्‌तिसकलं सेच्छया ददौयित्वा 
तं तद्धा्यावसानातलथममथ महांसतू्णमन्तदंषाति । 


(8 


(8 


(9 


(8 


(8 


(ए 


(8 


„(8 


(8 


(8 


(8 


(8 


(8 


12--19 


1056) 
1057) 
1058) 
1059} 
1060) 
1061) 
1८62) 
1063) 
1064) 
1065) 
1066) 
1067) 


1068) 


शजतरङ्गिणीं 


कलो पातकिनं पुंसां स्पदोददीनविह्ला | 
अवद्ष्यं॑रारद्ा देवी तदाऽन्तधौनमाश्रयत्‌ । 
मुखे स्वेदे भ॑ने कम्पः पादस्पहौ विदाहिता। 
जातु जात्वभवेैन्या नो तदा हि तथा काचित्‌ । 


द्रोदार्जितादनाद्धा्म 
कदमीरख्के सा देवी 


प्र॑सदेन नियुज्जति । 
नानुग्रहपरा श्यभूत्‌ । 


दूवामत्रेण वुष्यन्ति विरुद्धेन दहि देवताः। 
प्रणिरपि न माहिन्यदूषितैजतुत्निस्पुनः । 
कङिकाकेऽपि देव्याः स प्रमवे।ऽपि शम गतः । 
जालित्यगन्नृपो देवी द्रष्टुं तवात्रिकैः सह । 
नदरी मधुमती स्नानपानाभ्या फटयन्ञेयम्‌ । 
दारदक्षित्रमासीदत्सीदत्पसिदर कुलम्‌ । 
देदीमक्तमयोय॒क्तो र्यतु तच्छक्तियु्यनः। 
युक्तायुक्तविवेक्ता स तत्रे राजा न्यविक्षत । 


तत्रापि तेषां दोराल्यददनाहि्मितो वपः 
भक्तिहासमगद्भ्यां 


साक्षात्वदशैन देति देवानामपि दुरुमम्‌ । 
अस्माभिनौऽथनीयं तत्‌ कटिकालकलङ्गितेः । 


अदाक्तानां भनद्रुपं॑निष्करं ध्यातुमचितुम्‌ । 
ाक्तिमाजामनुकरोशाघतत॒ रूपं त्वमयरहीः । 
तवास्यां प्रतिमायां चेदयपेतो नैव सक्निधिः | 
पवित्रयतरामद्य स्वत्ने तदरैनेन माम्‌ । 


अस्माभिश्च ततः सा त्वं यथाशक्ति निषरेन्यसे । 
मिथ्यामक्तदुरात्मत्वाच््ं वेदुरमितो गता । 


किमर्थं प्रतिमा तदि गर्हिता इिन्दुषैरिभिः। 
चिज्ञप्येति स सप्तम्यां मद्रे राजा जितेन्धियः। 


[25 1 


[ 30 | 


[ 35 | 


याकि च कोपिताम्‌ । [ 40 ] 


[ 431 


[ 0 1 


१४७ 


१६६४ जोनराजङ्ता 


जयदण्डं निवाय सः। 
द्विजानां जातिरक्चार्थं रौप्यमापमकरपयत्‌ ॥ ८१७॥ 

(ए 1069) अशेत दारदक्ित्रपरासादस्थण्डिल्यौपरि । 

ददित न या स्वन क्रिन्चित्सक्निधिय चक्रम्‌ । 


(7 1070) रक्ञाष्टनवने वरं स्वां मू दैव्यनूर्णयत्‌। 
नास्याऽ्ादरनं दैवी ग्डेच्छसंसर्मनोा धवम्‌ । 
स्वामी शरत्यापरयेन शहंगीय इति रियतिः 1 [{ 55 | 
(8 1071) देवीदशैनविच्छेदि तस्य सासीद्धि क्रि्न। 
दया स्त्य विवेकश्च तमेवाश्रयने तद्रा, 


(8 1072) व्याष्त्य यवनानां स वननामिव वारिदः । 
हर्षोत्कर्षवदोऽकार्षीनमहत्कनकवपरणम्‌ । 


(8 1073, यत्र दण्डय्रा न दण्डधन्ते दुबलाम्तस्करं विन! [ 60] 
भूपतेः प्राडविवाकत्वं स प्रापद्धद्रकषियकः । 


(8 1074) प्रतिजानस्तदा कोधनक्म्भवने मति । 
स्वगलच्छेदनं भ्र मिभ्याविन्तुश्च विषुवम्‌ । 


(8 1075) शाखाभङ्गसमुदभूतशब्दव्याप्तचतु्टिशाम्‌ । 
सुदीरयतां नूनमब्राह्ण्यं पदे पदे । [ 65] 


(8 1076) दुमाणां फलनन्नाणां जनानां नमतां गुभैः 
छद द्रक्षामकार्षीस्ि निष्णुरिन्धनेहेतुना । 


(1. 1) 7 8 उ(7> त 71118160. 0 87, उोद्राह~ (6046 45 
२००४९ 17 4). - (८. 8) ए 8 अनाययत्‌ (€116106त 38 
20०४९). --(1. 11) 4 (लत०फत्छ्पश$) अर्ह (णः अर्व). 
- (1. 12) 8 अप्या. -(1. 15) 7 28 प्रत्य (8 ख) (€€1664 
258 200४6 णा 24); 8 दियमट्कः. -(1, 23) 14 (€*त. 
6116110.) -रकरं. --(1. 24) तत्‌° (107 तं) }5 5865160. --(1. 33) 
‰# (९५0. लाला.) त॒ (0 075४ [अ)पि). --(4. 37) 8 (ल्त. 
60610.) वक्तु (णि व्यंक्तु). --(1. 43) 8 निष्फ (1316८. 
णि एल, ष्क). -(1. 46) 8 (4. ` बालात्‌.) लद° (० 
तद्‌). -0. 53) 8 “नवतौ. --0. 55) ध. 611". -(1. 57) 
‰/1 (लत. 6फलात.) शश्रयत.] 
817 ५) ऽ“, रूप्य. छ 
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१. 2 १ क ` 7 ष षा 2 
0 


--07 817 7 3 9/6 (७४ 56087316 {010 2. 113*) ००8६. : 


114* (छ 1077) प्रतिवर्ष रोप्यपलद्रयमात्रषुदुर्महः । 
जातिरक्षाथमा्ती्श्चण्डो दण्डो द्विजन्मनाम्‌ । 
(8 1078) चिय॑म्वषुखेनेव त॒ निवाय नायमा । 
प्रतिवषै रोप्यमापं तेप्रा दण्डमकटपयत्‌ । 
[(1. 1, 4) 7 सम्य (116४066 2.5 2006 (11 23). -(1. 2) 
{0 8 यच्च (7151660. 07 927. श्चोण्डो)]. 
--.^.{€7 1 14* 7 ए 86 (07) 5€{0972{6 0110) 118. : 
115#* (8 1079) मां्ादिलोभात्निघल्ु मण्डरेषु मिषेण गाः । 
गोमांसकुण्डरयाह्यादिवारणात्स॒ न्यवारयत्‌ । 
(8 1080) पत्यौ सरनेऽर्यं गच्छन्त्या विहितं मतृगोत्रजे; । 
स॒ महामतिमान्दद्रथा विप्लवं विन्यवास्यत्‌ । 


कू 


(8 1081) न्यवासयत्स पुत्रीणामोध्वैदेहिकविप्कवम्‌ । [5] 
अपुत्रस्य व्रिपन्न्य ठन्धेस्तदवोत्रनैः कनम्‌ । 

(8 1082) शिद्यतां राख्चपाठादि सहभ्षटेन नाशितम्‌ । 
वृत्तिदानिन विदुषां विद्यावानानयत्पुनः 

(8 1083) विभित्छनोः स्वाभिवित्तिद्विजदेदे महीपतिः । 


व्यधत्त तिलकन्याजाद्धिमा्ग सत्यधमेयोः । [10] 





(8 1084) यमाणं प्रथमे वर्ष सड्करान्त कारकान्तरः । 
पत्तरुषेषदेदोषु रत्रण्ड न्यवारयत्‌ । 

(8 1085) निवाय शक्रटवुलामानचरूट चिरस्थितम्‌ । 
अधेन्यवस्था वस्तूनां प्रतिमाप्षमकारयत्‌ । 

(९ 1086) बरहर्देदागताथीौनां देशकालाद्यश्षया । [15] 
उयवस्थाप्याधमुयिज्ञमच्छिनद्विनमोषणम्‌ । 

® 1087) विदग्धः दीरयभ्द्रऽपि नेत्कोचफलमादित । 
अविनाशि पुनधैर्मफलं वषौपक्रारतः। 

(8 1088) . देहस्थैवार्थिनां ज्ञानरसविज्ञानकाइ्षिणाम्‌ । 
तदेच्छासिद्धिभवद्राज्ञः पुण्यफकादद्ुतम्‌ । [20] 


१७५० जोनराजकता 


मुषितो ब्रामसखीप्नायां भ्रामेभ्यः प्रापितो धनम्‌ । 
अरण्येऽरण्यनाथेभ्यः पान्थस्तेन महीभुजा ॥ ८१८॥ 


हासाः रमहानदेवीनां सृहभ्टं भरतीव तम्‌ । 
प्रतिस्थान विमानानि पेतानामधुतेस्तदा ॥ ८१९ ॥ 
म्खेच्छैरुपद्रतां श्षोणीमक्षीणकरुणो सपः! 
उदहारषीत्कमादेवं दानवैरिव केदावः ॥८२०॥ 


उच्जरञ्गान्स नयन्‌ भद्ध निम्नानापूस्यन्‌ दपः 
स्वकीर्तिवीजवापार्थमयुद्घातां महीं व्यधात्‌ ॥ ८२१ ॥ 





0 १ 
भ 99११-५ कक ७०१० 


~ ह £ 


(8 1089) महाश्रीश्षियभदरस्य उखाद्राजा न्यवारयत्‌ । 
धर्मप्रकाङनामाने राजकाङ्गधिकं प्रभुः । 


(8 1090) दूरं निवारयामास निधीरणपदाङ्कितम्‌ । 
माविनां भूमिपालानां दुरव्यवस्थापधागलम्‌ । 


(8 1091) भस्थापयत्छ॒धर्मरथः स्दडृत्ते प्रतिपन्तनम्‌ । { 25 ] 


[(1. 1) 7 8 निश्नन्स (10४, 0251660, 0 527. स्स); 0 8 
विषेण (€6४66तं 85 २४०५५. -(. 3) 0 8 भये (ल€५6५ 
४5 200५६); 7 [अन्ये (1181660. ए $च्रा. न्य). --(. 9) 
8 विधि स्वाभि द्वि; }4 (&५१. €0600.) विधित्सुः स्वमभिज्ञानं 
= (एलणिप€ नल्णा.) -पतेः, -(1. 17) 79 8 "कतु (15160 
णिः ऽद्वा. न्त)रैः, 566 णाऽ. - 4. 14) 7 8 जन्तूनां 
(लाला 25 200४6 17 14). --6. 15) 7 रदेदाग” (च्छाथातल्त 
23 200 ४८ 19 2). - (1. 16) 0 2 [अयम्‌ (शध06५6त †० श्वर 
25 200४6 111 }4}. - (1. 20) 2 (६४. ला1616.) तदिच्छा. 

818 °) 3.2 4.6 ए. ¢ २55० खा(§" स्यापिततो (0 युषितो. (105 शाट, 
77 9.6). --") 7 8 86 878. प्रापयद्‌ (07 प्रापितो). --०) §1.4.6 
६ (~ 70 नाथ) धाश्च (लादात्‌त्वं 25 7 (ला प्रः 28. प्रण 
7872. 17 86). 

819 *) 9.9 हासः; 7 हासात्‌ . --°) &”1 -स्था^. --4) 8... (एण 
60177.) & ¢ अच्यु (प्ाऽ166, शणः $, चुफतंस्‌ , 

820 >) 9/4.5 (८06 चणय.) © ए क्षौमीम्‌ 

821 8४ ण, 821०4, 


राजतरङ्धिणी १५ । 


भ [8 नेष्ष्टौतकमयं 4 
भूपतेः परदारेषु निष्कोतुकमयं वतम्‌ 
अभज्यत परं तस्य परश्रीपरिरम्भणे ॥८२२॥ 


सम्यग्दशवरेनाऽथ  सर्वक्षन महीभुजा । 
सौगतस्तिलकाचार्यो महत्तमपदे छतः ॥ ८२३॥ 


स शिर्यमट्स्तिख्कः स सिहगणनापतिः। 
सोपानान्यभवन्युच्पदायोहै द्विजन्मनाम्‌ ॥ ८२७॥ 


मेदिन्याखण्डरस्याऽऽसीत्‌ पिकस्थेव रसधिया । 
9 र्खपाण्डित्य भ 
अखण्डं ड ब्रह्मङ्कण्डरुसवया ॥ ८२५॥ 


कधूरभन्चे निर्दरः प्राणरक्षो महीभुजः। 
गुणिनां शर्ण चक्रे स्वगुणैः सुरभि सभाम्‌ ॥ ८२६॥ 


पूर्वाब्दग्रहसञ्चाराद्‌ उन्तराब्दग्रहस्थितिम्‌ । 
र्ये विदन्नासीद्‌ विनैव गणितध्रमम्‌ ॥ ८२७॥ 


्रीरामानन्दपादानां भाष्यव्याख्या क्षणे क्षणे । 
वीक्षते रारदाक्चोणीमेव सम्ध्रान्तमानसखा ॥ ८२८॥ 

822 »} ॐ _\ {ए ¢ निष्क(ऽ४ ष्कात्ति (1018166, {0 ऽर, प्कौतु)कर. 

823 ४) 91.8 4.6 (0076 011.) 7 ¢ -द (0158166. 0 ऽद्य, ब)ङ, 
--») 7 सर्वे (11810, 01 8 व्रा. व)न्ञेन. 

824 2) 8/४ 4.6 ६ ¢ २६3 शिब1118166, णि 8. य-). -») 4 
(€४10. वथलात.) सिद्ो. --°) 8/1 सोपानाशूमम 8.4 £ (^ [अ] मवन्तश्च 
(01510. 0 8 "व्रा. ननुच), 8.6 (6५10. &0&10.) [अ]सवंस्ते च). 

826 ४) 81 -मद्ो' प्राः (क्षपः 71166 28 1 {ददा शा 0 28); 59-4.6 
{{ € यः श्रीमान्‌ (0 निर्दषः). -») 81-4.6 £ € प्राण- 
(10106 28 7 16६ ्ा 0 2. गप्ऽ 5५7, 170. 11 8/6). 
--0) 811 स्वगुशसु" ऽ" सगुणः, 9/2.4 सभम्‌ , 

827 ५०) 3" 2. 4.6 (0016 (ग 7.) £ ¢ रूप्य~, 8 रूप्प~, 

828 ४) 81 बाप्य-; 84 [इ ८ वाष्प (&161046त 28 111 {6 फ 8 2,3.6 
0 2); ८ क्षणक्षणः; 0 2 क्षणेक्षणम्‌. -9) 9/9 वी " दा; 3/1.9.4.6 
६ ¢ की "ते (छा 7116 95 111 16४ फा) ए 2. 71प5 10 8/6); 
9/9. 4.6 (016 0०17.) ¢ दा (1118196, {07 9", डा)रदा-; 94 
¢ -क्षौणीम्‌. --9) 81.4.67 ¢ (छशा फदर ५05 णिः 828५, 
21164 23 1" {62 { श्या 0 28, {पऽ 10 86). 


१५२ जोनराजक्ना 


गान्धारसिन्धुमद्रादिभू सुजस्तस्य भूभुजः । 
ग्राम्या इवाभवन्नाज्ञाकारिणो जितवेरिणः ॥ ८२९ ॥ 


युद्धे जितं ततो वद्धं नु-सरनदरेण भूपतिः। 
मादेवं मद्रराजमाक्गया निरमोचयत्‌ ॥ ८३०॥ 


राजा राजपुरीराजं यक्षः स्वपदातिभिः 
क्षणाद्‌ श्रभङ्गमात्रेण रणसूहमरोटयत्‌ ॥ ८२१ ॥ 


उदभाष्डपुराधीह सिन्धुराजोषवरंहितम्‌ 
स कन्दुकमिवोत्थाप्य मुटुर्मुहरपातयत्‌ ॥ ८२२॥ 
भोष्मूमो मदीन्दरेण मोग्णदेदो कदाचन । 
वाणा भौरखरास्रेण ग॒णेछोकाश्च रञ्जिताः ॥ ८३२॥ 
समिल्ञिते रायदेश कूरदेश्चो महीपतिः। 
सुवण॑बुद्धतिमां यवनेभ्यो ररक्ष सः ॥ ८३४॥ 


१) 


829 २) ¢ शद्वि" (४४ 5४11. 0001, 07 शद्वि). ~ध) ‰ गी, ६2960 
9.14 ¢ (087६ 1 ५५1§ 0 ६29५4, 0[६्वं 35 1 {€य। 
५1 7 8. व प्रऽ {2.६ [7 8"), 

830 ») 82 < ^ ए खुःखुः; ऽ सुघु?; 34 खःखु% 2559 खच्ख 14 
(6५1५. वपत.) सुक्चु. -°) © 8 & 6 (धल च्म.) द्रण; 
(0 वं). 

831 32 8.4 071, 8}1. 831 (11 $ 7€66070८4 0धाह.5९८, #1, ¶1६9 
0066 ८187६ 0" ४ ४१५ &अ1010 (शा 007८ 830 5, 90.) . 
--०) 81.6 (९01८ धग.) < € -राजा (ललातं ४ नज 28 {प 
॥6४॥ ना ~ 2). --०) 81.6 & ¢ (लाक्ष ५0४ [8.६ ०8, 
४100 0015 णिः 8319, गिव 25 आ (क प 9 8. वप्प् 
71 8.6). --°) ८ ददु (05166. 0 ऽका, च ) मङ्ग. 

833 9) 8.6 (वल्य (णा) 98 मोष; 0 मर्ण, -») २55 
(0160051 $) गमा- (णिः गोरग-). --०) &“।.8 ¢ ४ "जेण, --9) ए 
(6५. शपणल0.) 8/6 (४0 ८०.) रक्षिताः. 

6834 %) }¶ (691, अपाला.) न्तेऽरया-. --४) 5", द्देशे (०7 ्देश्ो ). 
--) समन्क- {07 छवणै- 15 5९६९5६९५, 3० 2401788. 7 ए 8 
(लिः (जप) -मतिमा, 


राजतरह्धिणी १५३ 


कषाकरङ्कपस्तस्य निकषो मैटतेजसाम्‌ । 
अभ्रकारां प्रतापोऽथ सटूलनगरी व्यधात्‌ ॥ ८३५॥ 


केव हदयं रस्यं भैौद्यनां नाभवत्तदा। 
भूमिपारुभयावेशात्‌ कोपोऽपि चिरसश्चितः ॥ ८३६॥ 


प्ररृतीनां ददद्राजा शोप्राप्यायौ यथोचितम्‌ । 
प्रत्यवेक्षामकार्पीत्‌ स शाटीनामिव क्पैकः॥ ८३७॥ 


नासदिष्ेव तच्चापं तुखां राङ्कपिनाकयोः। 
दुरकार्याथसाधिन्या घनुष्मत्ता श्ुवः पुनः ॥ ८३८ ॥ 


अस्तं यस्तमसां कुखानि बरतो नेतं सदा वाञ्छति 

क्षीणं तं वसुनाऽभिपूयं दारिनं संवधंयत्यञ्जसा । 
कादयप्यामवचकाशमाच्रघरनां राखामुखे रसन्धतो 

चक्लान्‌ चृष्िभरेश्च योऽस्य कतमो भानोस्तुामरीति ॥८३९॥ 


835 ४) ऽ ¢ क्षाकः( € क) (83 £ ह्)यस्‌ ; 3/1 -करदृषस्‌ 
{€061त664 28 11 {९7६ 1६} 7 83); 36 (018.) कथाकः द्यस्‌ (€ 
607. 2.5 1 (€).  -») 7 (006 (्ला.) निकोषो; 8/2.6 
(€ ध0.) 08 मोटर. -0) 0 2 3/6 (लिः ल्ग.) 
प्रकारो (07 प्रतापो). -५) 81.4.6 {¢^ स (शम [96 7 0. 
कु] ) दत ८०४. 2 1138166. 0८ 9 द्वा. भ~ ); 0 8 कुरत. 


836 ») 89. (26 0071. ) £ 7 8 भोदट्धा्नां. -)9 ऽ € 
५10 मौद्रानां 17 836० 81 116 1251 1776 ०7 0110 355. 


837 °>] 1115911 (ध. ४. 1, 836). --°) ऽ"2-+.6 £ ¢ रोपो (6167460 
28 77} {€ शा 0 2). - १) 812.3.6 0 8 कापे (1 8 8/6 षि)कः. 

838 54 71155178 ( ५{. ५. 1. 836). - *) &2-4.6 & (~ (दुव; > 2 
[एव (28 1 16६). - 0) 8/8 धनुमत्ता; 82-4.6 (606 ८011.) 
६ (?) ¢ धवा (ल16106्वं 85 1 प्टद् फा [3 8). 

839 &1 प्णंऽअ78 ( ५, ४. 1. 836 ). -*) 7 तमहो प्रदोष (ण तमसां 
कुखानि). --°%) ^ काद्यथाम- (816); ५9-५.6 £ € रुद्ध (५3166, 
{07 "दा. न्धोतो. -") 82. 4.6 ¢ वृक्षादवृ° ( 1118160. 0 ऽवा. 
न्व); {£ दृष्ट- (0 बृष्टि~). 


१५४ जोनराजहृतां 


ल्दराज्सुतं याजा नोचतं यमवर्धयत्‌ | 
अहृतद्रविण नं स द्रोदीनि निस्वासयत्‌ ॥ ८४० ॥ 


मक्दे्चागतो जातु पुस्तकाडम्वरं वहन्‌ । 
सैदालनामा यत्नो राजेन्द्रं तमुपागमत्‌ ॥ ८४१ ॥ 


गुणान्‌ विकत्थमानं तं गुणियामी नरे्बरः। 
[| दुक्षनाये 
उपागच्छत्‌ प्रतिदिनं दहौनायेलरो यथा ॥ ८४२॥ 


स तस्य परस्यैव राजाऽपद्यत्‌ कऋणदसो | 
अन्तःसारविदहीननत्वं परीक्षायां चिचक्षणः} <४२॥ 


म्खेच्छमस्करिणि क्चोणिप्राणेरो निगैणऽपि सः। 
प्रमाणं नासुचत्‌ पुत्रे पितेव करुणाणैवः ॥ ८४४॥ 


परदोषस्येव तमसां दु्नस्येव विद्युताम्‌ । 
+ ४१ 
दोषाणां बहुता तस्य प्रजाः समुदवेजयत्‌ ॥ ८४५ ॥ 


तस्मिन्नवसरे कश्चिद्योगिराजो जितेन्द्रियः । 
न्यविक्षतोन्नते स्तम्भे योगाभ्यास्म्य सिद्धये ॥ <४६॥ 

840 541 17115318 (2 ४. 1. 836). -») 7 कद्-; 2589 कटु (भर1९6, 
ण इ~). -") 7 8 ऽ (शलः च्छः } नोच. --°) 8/3-4 अहत, 

841 51 11188178 (५. ४. 1. 836). -») 88 8 क~, --५) 8/2. 4.6 
( ०८0१८ (न्न. ). € सरोल; (0४. 8४ {एष 
1097); २.६81.8 सदैर-; 9 8 84 ( 9 धल" ८०४, ) सैदाक- 
(25 171 {€%†). 

842 1 7118818 (4. ५, 1, 836), --°4) 8).,.6 [ट ¢ उपागन्छ' 
(021८ 01166 28 77 {6६ फी 0 8. 1005 10 86). 

843 5/1 11118818 (€^. ४. 1. 836). -*) 7 8 ध्वेनत्तः (धिः सतस्य). 
--") 7 8 36 7127. तस्या° (07 राजा). 

844 5/1 71188111 (<. ४.1. 836). --») 8 (6५१. ल्त.) 8" (वधल 
007.) क्षोणी-; 84 ¢ क्षोणि-. -°) © 8 3४ (४५५6. 701. ©), 11.) 
°मयः (07 “णवः). 

845 5/1 1115810 (9. ४, 1. 836). --") 84 ¢ दज (18166. {गि 
9". घोन; 89 दुजं (11४7. ¢. 0, यैन 7 8 दुर्दिन 8.6 दुर 
(पावा. जं [88 12) (] 874 दिं [25 7 8]) नम, 

846 51 85108 (, ४. 1. 836). -९) 8", न्तोश्रत~. 


सजतरङ्किणी ९१५५६ 


स्तम्भोपरि नवादहदानि नियहार्मपद्यतः। 
दिव हिषी ४ 
तस्याऽ महिषी राकः पुत्रमजीजनत्‌ ॥ ८४७॥ 


तपस्यतस्तथा तस्य तत्र तन्नवमं दिनम्‌। 
रान्ञस्त्वनवमं पुत्रजन्मकारमहोत्सवेः ॥ ८४८ ॥ 


अत्य्थददयनद्वेपात्‌ मदिसमदमोहितः । 
ख स्टच्छसहितो योगिराजं तमवधीन्छरेः ॥ ८४९ ॥ 


847 8/1 71551782 (€. ४. 1 836). -५) 7 ए |इ]व (07 | णव). --9) 
7 सज- (ण रान्तः). 

848 871 71155118 (€. ५, 1 836). -*) 7 8 ततस्‌ (10? तथा). --») 
7 8 86 10212. तदभूत्‌ (0 तत्र तत्‌); 94 तत्रे (1118166. 
9. न्न) वम , {0 नवमं (1115166, 0" 87. म). -°) 89 नवमः 
(४159188 118. {2{&). --4) 321 6 {< ¢^ -मदोत्सवः; {> 8 8 
(€ 0077.) -मदोत्सवैः (28 171 161). 

-- ^+ {{&7 848 0 8 9" 71072. 1115. : 
116* (8 1122) सन्ताने पलति तुदं फाल्गणे वेस्यव्गद्‌ 
दपरापि रफरति सुतरां शान्तिकलिऽतिदाहः। 
सेत्य्रिक वहति वहति यीष्मकरले तुषारं 
वस्तु प्रायः प्रथयति निजं धर्ममायाति नकि । 
(8 1123) तपःकवचरमर्पष्ट्वा तमथो मागेणेगतम्‌ । [5] 
प्रतुरिव निरदेष्टु मविष्यन्तीं तथा गतिम्‌ । 
(४ 1124) राजमान्य तमालोक्य कुप्यन्तं शान्तमानसः । 
निणयादचचख्ढर्णी नयान्नतु मयोदयात्‌ } 
(® 1125) स स्तमभान्न महाधेयौदवारोहन्महामनाः । 
नेवाऽऽराहस्नगददु्टि स्यो द्यामपि योगवित्‌ 1 10] 
(8 1126) अतिथिं योगपयिकमा वधीमोमिति ब्रवन्‌ । 
न्टेच्छमस्करिणा वर्णी ख्गघतैरचुण्यत । 
[(1. 1) 8 (€५16. €.) फाद्य॒ने ; 2 (नाभाल्छाऽ[$) फल्गु (07 
वल्यु-). -(1. 3) 8 (©५५१ €0606.) बृहति (01 7८६६ वहति). 
--(1 4) ¢ 2 नादम्‌ (0411460 8.8 200४6). --({1. 6) 7 प्रहतार्‌ 
(60060 85 200५८ 11 ए); 9 (€५1५. @016104.) यथा? (तथा). 
--(1. 10) }/ (€. 16116.) दृष्टौ. 

849 ^} 1015810 (<. ४. 1. &36). ~°) 7 8 9/6 70४६. -मस्करी 
(0? सहितो). 

९२-20 


१५६ जौनरानज्त 


संततैमखिनैः  स्थूेजेनानां तद्िलोकनात्‌ । 
भूतले पतितं वष्पैरपवादेश्च राजनि ! ८५०॥ 


पृथ्वीनाथो ऽथ तच्छ्रत्वा शुद्धधथथमिव मञ्चवान्‌ । 
भीहीश्लोकक्रुधाञ्चर्यङृव्यचिन्ताणैवेषु सः ॥ ८५१ ॥ 


प्रथमोद्‌भूतपुत्रेऽपि  तस्िश्नह्नि _ महीभुजा । 
नाख्ायि नाम्यवाहारि न व्यवाहारि नाकि ॥ ८५२ ॥ 


अन्येदयु्भूपतिः पृष्रस्मृतिक्षगुरुकोविदः 
हन्तुर्दण्डे वधं श्प्वन्‌ करूणायन्त्रितोऽभमवत्‌ ॥ ८५३ ॥ 


परतीपं खरमारोप्य प्रतिहषट्ं परिश्रमम्‌ | 
नरमूत्राभिषिक्तस्य कचस्य  परिकतेनम्‌ ॥ ८५४ ॥ 


छीवने सर्वरोकानां प्रतान्बेर्वीहुवन्धनम्‌ । 
जीवन्मरणमादिक्षद्‌ दण्डं तस्य छदायतेः ॥ ८५५॥ 


राजनि म्लानिहीनानि दिक्सौगन्ध्यवहानि च। 
अपतन्नाक्रपुष्पाणि पौराहीर्वचनानि ख ॥ <५६॥ 


मद्रराजदुदिन्नोः स चतुरस्तनयान्‌ चपः। 
यथा ददारथो रजा जनकान्तानजीजनत्‌ ॥ ८५५७ ॥ 


ज्यायानादमखानः स॒ दाज्यखानस्तथा परः| 
खानो जस्सरथः खानो बहगमश्च संक्षितः ॥ ८५५८ ॥ 


851 51 11158118 (^. ४. 1. 836). - °) 7 हौाभी- (४ 1791152.). --१) 
0 श्सयेषु (णिः शगेवेषु). 

852 3/1 11185118 (€. $, 1. 836). -०) 5^4.4.6 [६ ¢ व्यवहारि ने 
(0५ {21570}. 

853 31 01857718 (ध. ४. 1. 836). --°) 7 हर्तु (1015166. 0 ऽश्वा. 
न्तु)र; 94 वध (118)66. जिः ऽद्वा. धं). 

854 9.1 0755178 (^. ४. 1. 836). -») 8/४. £ € 0 -ज्रमन्‌ (९, सत्‌}. 
--°) 1 -निषक्त. --0) 9/9.-4 £ ¢ -करीतैनम्‌ (606५6 285 77 
{6€{ 1४1 86 0 2). 

855 81 71188178 (र. ४. 1. 836). --») ए 8 8" 01212. यन्त्रणम्‌ (लि 
-बन्धनम्‌ ), --५) 7 ए 5/6 1197. सूपायतेः; 9"; ए कराक्तैः . 

858 91 71138118 (ध. ४. 1. 836). -*) 8.6 एए ¢ 8 अदाम; 8" 
त (18160. णि 97. दा)म~-. -») 8.4 ¢ हेज्या-, --°) 8, 
खनज; 8.4 [९ ¢ 15४1788 गा. 77 जस्सरथः, --4) 8" ^ 
गद होम 2 जस्र ) 9 2.4 £ 9 


राजतरङ्गिणी १५७ 


्षीसार्णवस्य मथनात्‌ परतः ° खुधादि- 


रत्नानि तान्यञ्चुपभोगनिर्थकानि । 
यो नीतवान्‌ सफटतां किं पाजदानात्‌ 
स्तुत्यः स॒ मन्द्रगिरि्भिरिराजवर्भे ॥ ८५९ ॥ 


नदीरवरखपातेन भुवश्चाऽम्बु विनाऽफलखाः। 
संयोगात्‌ सफीकत्य यच्ाश्चिन्नमजीजनत्‌ ॥ ८६० ॥ 


राक्षोत्पय्पुरश्चोणौ कुल्यां प्रापय्य वप्रिणीम्‌ । 
तयोर्निरर्थक्त्वेन दुषणा विनिवारिता॥ ८६१॥ 


नन्दरैल्मरौ कल्यामवतार्यं महीपतिः । 
अस्मारयच्चत्रधरं सागरान्तार्नेवासिनम्‌ ॥ ८६२॥ 


करारम्बः सतां विश्रदकरारं सितं यशः। 
कुल्ययाकारयद्‌ देश करालाख्यं स्तुतेः पदम्‌ ॥ ८६३ ॥ 


साश्रहारा द्िजा यत्न साप्रहाराश्च योषितः। 
सखाञ्थ जैनपुर राक्षा करि निरमीयत ॥ ८६७॥ 


~^ {€ 858 7 ए 8/6 11217, 13, : 
117* (8 1137) हिन्दवः घहमदटेन बरुचि पीडिता भृशम्‌ । 
परददौ गतास्ति तु बिभ्रतो वेदाकल्पनाम्‌ । 
(8 1138) निजातच्रीर रता नित्यं तदाचारद्धिषो हृदा । 
सलमाचारमनुष्ठु प्ररिताश्च द्विजबङात्‌ । 
(8 1139) दारिताः खत्राणभयादुत्कोतरपणतत्पराः । [5] 
रक्षिता भूमिपल्ेल तदुपद्रववारणात्‌ । 
[(1. 3) 0 निच्यास्‌ (@01€66त 28 20०५८ एण 8). 
859 81 70138178 (ध. ५. 1. 836). -*) 89 सुषादि-, --9) 9“ ४-4.6 
0 6017.) {६ © वेगम्‌ (88 ग्गः) (ला16€766त 28 111 १८2४ साप 


860 81 70185108 (५. ४. 1, 836). --*) -पटिन. -») 92-५.6 £६ ^ 
नद्या ; 0 8 96 1124. सुवश्‌ (28 171 ६64). 
861 "1 १851778 (. ४, 1. 836). -->) 84 ¢ -क्षौणो, - 9) 8'9.\ प्रापय. 
862 8/1 5817 (^. ४. 1.36). --०) £ ("हयै --9) 7 सिताम्‌ . 
६863 81 ८118817 (€. ४. 1. 836). --*) 824 £ ¢ लम्भः (18166. 
0८ 8. म्बः). -१) 8/8.4.6 (006 (्णाा.) £ © “स्यन्दे 
~ (13166, 7 9 द्र, देर), 


१५८ जोनराजक्रता 


अवन्तिपुरभूमौ च कान्तोदन्तेव भूभुजा । 
कुल्यावतारितातुस्या रारिसम्पत्तिशाटिनी ५ ८६५॥ 


गिरिमर्मिण गङ्गाया मानसं प्रापिते जसे) 
कि पूतं मानरेनेदममुना किसु मानसम. ॥ ८६९ ॥ 


व्यडम्बयत्‌ स्वमूर्तिं या मानसे प्रतिविम्विताम्‌ । 
व्यधायि तत्तटे तेन नगरी सफलाभिधा ॥ <६७॥ 


श्रीमान्‌ सुम्यधरुरात्‌ पारेचितस्ते धरणे्पः। 
संयोज्य प्रं तापव्यापदं स न्यचारस्यत्‌ ॥ ८६८ ॥ 


866 81 7188108 (८ ४. 1. 836). --°) 7 8 5 पधा. पत्ता; 8 2 
96 10972. [इयम्‌ (0 [द] दम्‌). -") 0 8 8/6 11812. अनथा 
(© अयुना) --9 £ £ 767€2{ 864, 865 214 866 811 €ा' 866. 
31 7115818 (€^ ५. {. 836). ---*) 321 € 0 मूर्िर 
(ल16106 35 17 {€॥ पा 28 $6); ऽ. ८ € 0 यां (हा), 
23811. 2); 9४ यो (एष्या). -") $^. 8 8 मानस- 
(6161060 85 1 {621}. --५) 52..1 ‰ ¢ विधाय (लाल\५५॥ 25 
171 {62 द्रा 0 ए); 8/५ (शील (०८.) विधातरि (6०१2४६५), 
--9) 9/2-4 ८ 1< ^ सफलाधिना (81 स्तां {4०पए४फिर ललात 
23 111 {€#{ 11 7 8). 
--^{{ 867 7 8 56 प्रा27£ 1715. : 
118*(8 1149) श्रीस्वयरय यमान्तं प्रज्ञा न दकटमरफ़रत । 
प्रीसेकन्दरद्याहोऽय कुण्टोकण्डोऽभवन्ताम्‌ । 
(8 1150) श्रजैनोा्देनस्नमानीय पह न्द्रम्‌ | 
परसिश्रदिशतिकोदाःीमान्स्वयुपुरे मरम्‌ । 
(8 1151) दुमिक्षत्याप्तवित्तानां = विश्ानिजनान्चेमाम्‌ । [5] 
विश्रानिरज्ञया कृस्या प्रसिद्धभूष्पदे पै । 
41. 1) 7 आनीतं (€पालातछत 25 २0०५८ पणौ 2), -0.2) 
(6५10. लाला ) शन्िकन्दरसाद्यो, --(. 3} 8 (८५. ललात.) 
छावदी --(1. 4) 0 प्रसिनश्नत्‌ {०167064 85 200५€ 11} 2), 
--(1 5) 7 -यात्तचितानां (€६10९0 25 20०४९ {६ 8); 
868 9.1 1118818 (08 1. 836) 4) &/8 © 8 स्वस्य. (8 भ्य-); & 
परापरे. -») 7 "वितस्तां. --°) 8, { ¢ संयोज्य; 8" ,.6 
1 007.) ¢ प्रसरत्‌ (€1671060 1० परं 28 77 (लप 


ङं 


86 


| 





राजतरङ्किणी १९९ 


आ प्रद्म्नगिरिप्रान्तादमेशपुरावधि ` । 
मटाग्रहारहट्ाद्यां स जननगरी व्यघात्‌ ॥ ८९९॥ 


स्वर्ग जेतुमिवोदस्थादुन्नतेरदमवेदमभिः। 
सङ्करान्ता जनगङ्गायां फणिरोकस्य यागमत्‌ ॥ ८७०॥ 


जनणगङ्खा रणस्वामप्रासादे प्रापितं हती 
व्यस्मरत्‌ स्मेरयशश्ा हरिपादुतूदरम्‌ ॥ ८७१ ॥ 


पारेखुय्यपुरं ॐनगिरिसंक्षां पुरीं व्यधात्‌! 
केरखासाचलतुल्येयौ प्रासदिरभिभूषिता ॥ ८७२॥ 


सिद्धक्षेत्रे मुरशर्या प्रसिद्धो षिकसच्शाः। 
राजधानी निषिद्धारिव्यधात्‌ सिद्धिपुरीमसौ ॥ ८७३॥ 


पासादरिखरे राजा मार्तण्डामरनाथयोः। 
नः 
राजघान्यौ व्यधात्‌ सौधधौतदूरनभस्तले ॥ ८७७॥ 


सुभिक्षं सम्रयाजेन पृवैमङ्करुरितं कि । 
ततः प्रभत्यतीतेषु वबहूष्वपि च राजसु ॥ ८७५॥ 


६69 51 71155182 (€ ५, 1, 836) --५) 8८ -हर्म्या° (01 -हट्ार. {11४8 
71278.); 7 हटा. 

६70 81 11155178 (€. ५. 1. 836). -->) 8/8 नेतुम्‌ ; 8/५. 1.6 £ ¢ 
उद्रस्ताद, (616146तं 28 17 (6४६ शन 7 8). -0) 7 8 86 
(2161 भ्ण ) -लोकं च. 

871 3} प्ा18811् (€. ४. 1 856). -") 8" {इ ¢ प्रसादं; 99.8.6 
(060€ त्य.) प्रासाद (7018166. 07 षद. दे). -०) 8/2. 1.6 
¢ © 8 ्यसिसधरत्‌ (&61460 23 111 (€). 

४74 51 7015911 (ध, ५. {. 836). --*) §"४.6 7 ए -ेय्य- (8 भ्य ~); 
88. ¢ सान (07 जेन). -०) 82.4.6 (एग < व्ण.) 1 ¢ 
'व्येव (६, शल्य च); 8/9 स्ल्यैश्च (९०५९६ 28 111 (ल पन 0 2). 
--4) 88 °भूपित. 

873 व 70195708 (५, ४. 1. 836). --") > 2 प्रसिद्ध. -0) 823 

=+ 


874 81 प्188108 (< ४.1, 836) -») 7 मारततौडा°, --°) [६ 0. 
21. -भान्यौ केकि, --प), फि~नमःसखले, 

875 31 01155102 (^, ५, 1. 836}. -*) 7 8 ऽ/6 (लः (0) खय~. 
--») 84 £ अष्कर (1115160, शि ट्र, इ)रिर्त;ः 88 (6५५, 
लप्र.) आविष्कृतं, ५ 





५६० जोनराजता 


प्रजानामस्पपुण्यत्वान्नावधेत मनागपि । 
तपोबलात्‌ पल्खछवितं पुष्पितं फलितं तथा ॥ ८७६॥ 


ध्रीजनोल्समर्दनिन युगपत्‌ तद्वद्धीयत | 
तपसामतिद्युद्धानां किमिव ज्ञापकं परम्‌ ॥ ८७५७॥ 


पूयपुप्यक्षये राज्यात्‌ पतन्त्यन्ये महीक्षितः । 
तस्य जन्मान्तरे राञ्यप्राप्त्यैः राञ्यमभूत्‌ प्रभोः ॥ ८७८॥ 


स॒ नदीमातकाः छत्या धरणीर््रैचमातृक्ाः। 
अग्रहारनयु क्षमापो दिजेभ्यो यदद्रात्सद! ॥ ८७९ ॥ 


वारदक्षेवनगरविज्येशानकादिषु । 
यचनेभ्योऽग्रहारान्‌ स सविहागान्‌ स्वयं दद्र ॥ ८८० 


विजयक्षे्वारादक्षतशर पुरादिषु । 
सच्रदानेन स ्रासमपि गोत्रभिद्ो व्यघात्‌ ॥ ८८१ ॥ 


भूमिविक्षयभूजीदिे छतचिहं मदीञ्रुजा । 
निह्ववप्रागभावाय धर्मीधिकरणं छतम्‌ ॥ ८८२ ॥ 


यो जयापीददेवेन पप्तो नागप्रसाद्रतः। 
स॒ दण्डमिव तस्यादात्ताभ्रं तम्रक्रते गिरिः \ ८८३॥ 


मणीन्‌ खनिभ्यश्ालभ्यास्तद्राज्ये भुरजीजनत्‌ 1 
ये जेनमणयः ख्याताः पद्यरागमदच्छिदः ॥ ८८४ ॥ 

877 91 7115810 (€. ५. {. 836). --*) 0 शदरैनेन, ~) &"1.1.6 ६ 
त शश्रुद्धत्वात्‌ (1671060 85 11 (९६ 17 0 ४. कड भाट 
17 96). 

६78 91 पा5817 (2. ४. 1. 836). -») 0 8 50 थि. मष्टीमूजः, 
--%) 1 1605 276 तस्य्‌ 006 लम ५०६त ; जन्मांतस्य, 

819 91 1138118 (. ४. 1. 836). --°) ए नतु (गः अन्चु). 

880 51 1111551६ (<. ४.1. 836). -») ए 8 8.६ (कधि त्मा.) 
दापुर (णिः श्लानकरार), -3/0.4.6 £ जण, पा 880 
2170 881४४. 1 

¢ ९. र 9 

882 9.7 णऽ (2. ४, 1, 836). --0) ए 8 8/6 (2 तिलाः त्न) 
"कारिणा (णिः °करणे), 

883 9 11218819 ( ५, {, 836). --9) 9“५.6 {8 ताश्राकेरो, 
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सरितां सकते पीतसिकता्रमद्रं तदा। 
काश्चनं काश्चन चछयां विभ्रह्धोकैरचीयत ॥ ८८५॥ 


सरित्सुवणोत्‌ षष्ठांशो श्राह्यो भाविभिरीश्वरेः । 
ता्पद्धेऽकिखयाच्जावाक््यभेवं नरेश्वरः ॥ ८८६ ॥ 


नगराधिकृतः क्राचडामरो दुस्तरे पथि। 
ऋोश्ामा्च ५५, $ 
। व्यधात्‌ सेतुं नगरान्तः रिखामयम्‌ ॥ ८८७॥ 


नात्मैव सेतुदानेन तेन पङ्कार्लमुद्‌ धृतः 
सकलोऽपि जनो मध्येनगरं पुण्यश्ाङिना ॥ ८८८॥ 


विषये विपये चक्रे दिर्यमघ्ने मटान्‌ पृथून्‌ । 
अन्येऽपि सचिवा राक्षो धममेशाटा बहृ्य॑धुः ॥ ८८९ ॥ 


पद्याकरस्य मथनाय गजाधिसयजा- 

वभ्युद्यतौ सततमेव तदस्बुतृसो । 
तावत्कराकरि स्दारदि चातिमत्तौ 

रत्वा क्षणादगमत खयमेव नाशम्‌ ॥ ८९०॥ 

885 $^ 10153108 (५. ४. 1. 836). -*) 8 ‹ £ ¢ नीत; 7 8 पीत- 
(28 17 ८€५६). --») 9 8 96 (2. (ण.) “मय (ए -मद); 
99.५4 मदन्त (18160 7 8/7. न्त)द्रा (8 या) (816). 

886 8/1 1155118 (€. ५. 1. 836). -°) ^ या च (णः याच्ना-); 98 
याच्ना. --4) 8/2. £ €^ -वाध्य (01 च्यम्‌ (11060 28 1 16€2॥ 
भा 0 8 8/9); 8/४ (एलणि८ (0) नरैर. 

887 391 10158102 (€. ४, }\. 836). -») 94 £ ¢^ डामरे; 86 दुस्तरः 
(7087 ०२). 

888 $} 1158102 (4. ४. 1. 836}. --) &\ वा (18166. 01 ऽद्वा. 
ना)तेव. 

8६9 81 71155118 (€. ४. {. 836). -») 82.4.6 < ८ हिव~ (11151660. 
ण $ द्वा, य); 8/2. 1.6 ¢ 8 मखान्‌ (लशा161त6 25 उ {ला प्रा 
9); 83 पपू (05166, णि ऽष्रा, चू मेन्‌ ; 2 (न016005]#) 3/6 
71178. पृथक्‌ (णः पृथून्‌ ). --५) ऽ4 बहन्यं° (816). 

890 341 1013511 £ (५. ५. 1. 836). -») 9.५4 £ ¢ „द्‌ (18166. {07 
881. वृ)प्तौ. -०) 82.8.46 1 £ रसादिः; 7 8 ७6 प्रक्षा. 
रदारदि (8 77 {€+}; © भन्तं (जः °मन्तौ). 
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मसोद्छरौ  .धात्रेयौ भूपतेरेकगोजरजो । 
हलौ रन्ध्रन्वेषिणावास्तामन्योन्यविभवासहौ ॥ ८९१) 


राज्ञा वौ बारितक्रोधौ सहदाक्षिण्यक्षारिना | 
हत्वान्यतरमुत्पिञ्चसलाचभवतां चिरम्‌ ॥ <०२॥ 


कदाचिद्‌ भूपतेरम्रे स्पृष्टः गेण वाक्रः। 
मसोदसक्कुरः शस्रसन्यासं समकल्पयत्‌ ॥ ८९२ ॥ 


न्यस्तराख्ः स॒ रजनौ गच्छन्मितपरिच्छदः | 
रन्ध्रं टब्ध्वा्थय शरेण मसोदप््कुरो हतः ॥ ८९४ ॥ 
विनिष्ठक्कुरेस्तस्य शरात्मिः ख्यातपौरुषेः । 


हन्तुमभ्यथितः शरो भूपतेः प्रेमराटिनः॥ ८९५॥ 


श्रे साञ्चुचरे विननयक्छुरेण हते सखति। 
प्रसाद्मगमत्कीर्तिठक्कुसणां च धीस्तदा ॥ ८०६ ॥ 


तथा स योगिनां मानमदाद्‌ भूलोकवासवः ! 
तेश्रामग्रे यथा मदरयजाच्े्कडिनं श्ववत्‌ ॥ ८७ ॥ 


891 3/1 11118511 (५ ४. 1. 838). -") 9^‰.4.6 (९६०6 ९०४.) & ¢ 
सयोध- (€ 10 मसोद- 25 1 {€> पः 8. 7); 8 (€, 
16114.) 86 (४6 ८०.) ममू , 

892 9/1 0115518 (1. ४. 1. 836) --*) 0 8 86 87. स्तेद्रिको (0 
श्त्रोधौ). -») 8/5 , ए ¢ (हाथ. 25510.) -दालिनौ. -०) 2 
(6५14. &116714.) इत्वा (७? इत्वा°,; 0 8 86 (5, 1471) श्तमम्‌ . 

893 5 1183178 (०. ४. 1. 836). -*) § भूपरय च (3८). -») 
9.4.6 & (~ पष्टः ; 8.3 वाक्छर; (51५). --°) ए (०५. ल्फ.) 
96 मखद-; 9५ कुरः. -9) 89.1. + € (काल (७५. रोत्रत्‌; 
{0 8 समक्रत्पयत्‌ 88 111 {€‰†}. 

894 31 11115518 (©. ४. [. 836). --५) 8 }€ खन्धाथ. --4) $}. 
(006 6017.) ‰ ¢ मसोदः ठ°; > 8 & (21{€ ल्भा.) मसो (ए 
9/6 सू. )दठ°, 

895 9 11158118 (&{. ४. 6 836), --४) 94.41 द्विश्ला (99 खा); ९532 
विना; 8 (न7०ाल्०णड$) 8/6 71078. विन्ताटेष्‌ (07 विन्ना्चेष्‌ ). 

896 91 7189778 (धा. ५, 1. 836). --*) ए (लाल) 8/6 71478. 
वित्त- {10 विन्न). 

897 9.1 ग्रणऽश7& (५. ४ 1. 836). -->) ए 86 (धिः एणः.) तथाप्त 
(18160. 07 6४. स). -») 8.५ , £ ¢ मानमभृद्; 0 8 5/5 
(कलि तणा.) मानमदाद्‌ (35 71 16); 84 पाका ह, (मान ददौ, 
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स ददद्योगिनां भोगे योगं॒तेभ्योभग्रदीन्दरेपः। 
भयं दद्द्रातिभ्यो दधावभयमप्यहो ॥ ८९८ ॥ 


सुद्राकर्परकन्थादि वारयन्‌ योगिनां चृपः। 
ण्डे देमपा्राणि दुकूरमपि दत्तवान्‌ ॥ ८९९.॥ 


छिच्वा पदैतपश्चतीरपि नवाः केणेन हत्वाप्यहिं 
इत्वा यज्ञ्तं ज्िरखोकविजयी कीत्यां न तपिं गतः। 
इन्द्रः पीतसितासितारख्णहरिदर्ण विधत्ते धञु- 
ज्योतिधूमसमीरनीरघरनामात्रऽप्यसारे घने ॥ ९००॥ 


भूतानां भाविनां वाऽपि यदशक्यं महीभुजाम्‌ । 
तदिषए्टसाहसो राजा कीर्तये कैमिए्वान्‌ ॥ ९५१॥ 


कतैव्यं साहसं यद्यदचिन्तयदरय चृपः। 
कालस्याऽनवधित्वेन विपुलत्वेन च क्षितेः ॥९०२॥ 


तत्तत्सम्भाग्य साध्यं स भाविभिर्मदिनीभ्बरेः। 
दूरादन्धिरिवाऽऽयातो , रत्नेप्वधिकदी्तिषु ॥ ९०३ ॥ 

898 81 70138108 (41. ४. 1. 836). -*) 8"9-4.6 (ए९णि€ 6०.) 1 € 
स दस (1015166. 0? 821. द)द्‌. --ए) 82.46 £ € याग. --9४-4.6 
{८ € अ. 8. 898० वत 8००५४, 

899 81 71391718 (4. ४.1. 836). -*) > 8 -कपूर- (अपाना 46त 25 111 
क). --4) 30.5६ (धध्लिः ल्य.) 0 दुगू (8 क्कू )लम्‌ . 

900 31 71381 (2. ४.1. 836), ~») 82 पक्षतिर्‌ ; 9/४ 7 8 फेनेन; 
14 (6५१. नप्रलात.) वेण (णाः केणेन). --%) 93 दर्णा; 9 ३.+.6 
(€{076 (्णा.) ‰ £ तनु (8 तु) (€06660 0 धनुर्‌ 85 1 
{€ ध 7 28); 8" त-"ज्यो° (01४1 फ १०१४5). 

901 8/1 ४१६७878 (८. ५.1, 836). --*) 85 च (णिः वा). --») 9 9 
यदा०; 8/8 यद्य (0 यद्‌). --°) 3/8.4.6 1६ ¢ -सादसी (€06766त 
28 771 {लाप का 8.00 8). 

902 8 0738118 {६ ४. 1. 836). -») 9४-1.6 (एण 007.) ‰ ¢ 
उचित यद्‌ (61671660 १० अचिन्तयद्‌, 23 1 (&2† 1६ 7 ए). --९) 
४. ,.6 ए्णि6 चणा.) 1 € अनवधित्वाच्न; {& धिलाव्र; ~ 8 
"वित्ेन (28 17 (6). 

903 1 0738178 (4, %. 1. 836). --) ए वा (0 स). --°) ¬ 8 
8/6 (४0€ 607.) अ{्थिम्‌ , 
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सादसेष्येकमादातुमपि पाप न निश्चयम्‌। 
उपचारैदरिद्राणां संभवोदारमानसः ॥ ९०४॥ 


न तोषितः श्चते राक्ञामतीतानां स सारसे 
अगम्येष्वपि भूपालः शेखेषु च सरःसु च ॥९०५॥ 


राब्देष्वथैप्विव कविस्ततः समचरन्त्रपः 
चणिजामिव वाक्यानि व्यवहारसमुत्सुकरः ॥ ९०६ ॥ 


राजा नीटपुरणादीन्‌ पण्डितेभ्यस्ततोऽशछरणोत्‌ । 
चिन्तन्तयणि संत्यज्य सादसेकसमसुत्युकः ॥ ९०७ ॥ 


कदाचिद्‌ धरणीपारुधिरमेवमचिन्तयत्‌ । 
देहस्यैव जिरोकस्य सुखवत्‌ क्षितिमण्डलम्‌ ॥ ९.०८ ॥ 


प्रचानं तत्र कदमीरमण्डल नयनं यथा) 
रोरुराजरिखाः पक्ष्मतु्टां यत्न हन्ति साः ॥ ९५०.॥ 


तारामण्डरुषत्त्न महाप्श्रसरोचरः । 
मदापश्रास्पदे तत्र ज्योतिमेण्डलसोदरम्‌ ॥११०॥ 


भ क भ) का ऋ 


904 91 1155118 (4. ४. 1. 836) 9) 28 त्य (&"8 च्छि )यम्‌. 
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समुद्रसदृशे यत्र॒ प्रतिनिम्बच्छरद्रवेः | 
(8 1196*9) अन्तः कृतास्पदो दीप्तौ रक्ष्यते बडवानरः । 
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तदापूयं कथञ्चिच्ेत्कियन्मा्रमपि कमात्‌ । 
+ ह क = 
निर्माणं राक्यते कर्तु तदा राज्यफटरोदयः॥ ९९११॥ 


अगाधसलिख्च्छन्नक्रोराण्ाविङहातिप्रमः 
सरोराजः स हि महानाशयो महतामपि ॥९९२॥ 


विचिन्त्येति स विखष्टुं तत्रोपायं सरोवरे । 
नाचास्य गतवास्पभ्यं योगीवाऽऽत्मानमात्मना ॥ ९९३ ॥ 


सदैवोदधतक्छोट मदाप्दसरो महत्‌ । 
नाऽगाहन्त नृपाः पूर्वै तरणीभङ्कशङ्किनिः ॥ ९९४ ॥ 


तपः प्रभावाद्धेयाद्वा कार्थमौरवतोऽपि वा। 
स्थर्चत्सछिके तन्न स॒ राजा त्वचरत्सुखम्‌ ॥ ९१५॥ 


यञ्चेतसा चिरतरं परिचिन्त्यमानं 
चिन्तामणिः किट ददाति तदेव नान्यत्‌ । 
चित्तस्य चाऽपि यदगोचरतासुचेति 
तत्त॒ प्र्च्छत्तितयां चत बुद्धिरलम्‌ ॥९१६॥ 


तस्य हि श्चितिपालस्य निरास्यमतेः सतः 
खरसः स्थलतां करुमुपायः प्रत्यभादयम्‌ ॥ ९१७॥ 


911 &^1 0155112 €. ४. 1. 836). -») 8; 4.6 £ € कि `" (0120६ 
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912 &"1 71158108 (€. ५. 1. 836). -*) $ ५.6 € ` स वि° (18.11 
1160 &5 17 {९१६ ५/८ © 8. पप 1 8/6); $4 विखष्ट (816). 
--५) { 8 8.6 {2471€7 0017.) नागस्य, 

914 81 1४15818 (५. ४. 1, 836). -*) 8/2. ¢ -कह्लोर-. 

915 81 0581 (५. ४. 1. 836). -^) 52. 4.6 & (¢ न्वस (1118166. 
0 3. सच)रत्‌ . 

916 & 3 0155172 (८. ४. 1. 836), --९) 2.85 तदा (0 यद्‌). --9) 
2830 तश्चा (० $", चा) द्यु (0 तत्तु प्र), 

917 81 20135178 (५६, ५, 1. 836), --») 8246 ‰ € शम्ब) 7018166. 
101 $. स~). 


१६६ जोनराजक़सा 


शिरपूर्णप्वहणेरुपयपरि पातितैः । 
शेटश्शङ्धैरिवाम्भोधिमेतदापुर्याम्यहम्‌ ॥ ९१८॥ 
छताभिर्खेहनद्धाभिः पटीभिदेवदारूणः ! 


न ्िचन्ते न भिद्यन्ते दहिलाप्रवहणानि यत्‌ ॥ ९१९॥ 


ततः प्रत्यागतो राजा इद्धानावद्धकौतुकः। 
अभ्यगाच्छरणं त्र ते चैनं दपमभ्यधुः ॥९२०॥ 


द्वारिकेव शुभा तस्य पुरी सन्धिमती किर! 
खद्षनेन चक्रेण मनुजानां समाधिता ॥९२१॥ 


नगा देवता तस्या महदाप्द्ः फणीश्वरः | 
त्वमिवेताश्चतु्व्णान पु्रयत्‌ पर्यपारुयत्‌ ॥ ९२२ ॥ 


कलिकारुवखात्तत्र दुरखाचारनिपेविणः। 
जनास्तदेरावास्तव्याः प्रापुकरैद्धि दिनादिनम्‌ ॥९२३२॥ 


[1 2 व ए ष 7 । ७५५५ ॥, श १) 


919 9.1 1115810 (€^. ४. 1. 836). --9) 14 (€५५. ललात.) कृतानि 
(0 भिर्‌). -५) 8 न्तै तत" "हि" 8" नन्त “शि 8.४ 
ततस्तोये (107 न भिच्न्ते), -५) ऽ... {६ ¢ -अम्रवष्टादिभिः 
(नपा दतत 25 ऋ (ता ए119 0 2. (ए वदि (णा, 9 8/6), 

920 8/1 71158708 (^. ४. 1. 836). --४) 84 कौतुकम्‌. --04) 7 ए 
9/५ 7081. अषच्छतकारणं तस्य्‌ ते चैनं दरपमनवन्‌ . --1) 34..6  ¢ 
अभ्ययुः (11113160, 0 8, धुः ). 

921 91 00153108 (० ४. 1. 836). --°) 0 8 5/5 पथा, [आवेत्रासीत्‌ ` 
(07 छुभा तस्य). --») 8“ पुरा (07 पुरी). --°) 7 8 &6 027. 
सहिता (एः चक्रेण). ~५) © ए 8 2६. सततं श्रौपति. (णि 
ममुजानां समा). 

92 9.1 7015818 (५. ४. 1. 836), --*) 8/4.4.6 (एण (०४) 1 ¢ 
तस्य॒ (66146 28 70 {९ पत्री 8/8 0 8). --») 8५4. & ¢ 
-पद्य' ' (012) 7116त 88 आ धट शध 7 ए); 8/5 स नागराट्‌ (६ 
फणीश्वरः). --°) 8.4 8 £ ¢ भ्मिवै° {(छ(भा६५ 916 25 {7 प्ल 
फ110 0 8); 8/8 पितेवै" (07 त्वमिव); 8" चतु" "व° (80). 

923 9/1 01188108 (्. ४. 1. 836). -ण) 2¶ (लण्‌. लप.) निषेविनः . 
--°) ¢ (णयः ए ५0६8) `" जनास्‌ ; 7 8 86 0218. वसन्तस्तत* 
(156 श्व] 0 जनास्तदेद 


राजतरङ्गिणी १६७ 


अथ व्णाश्रमाचारविपर्यासायुबन्धतः ¦ 
कोधं नागपतिर्यातो दुषणादिव सजनः ॥ ९२७ ॥ 


अयुज्छ्ितनिजाचारं कुम्भकार स कथ्चन। 
स्वमेऽवदद्‌ दुराचारान्‌ पौरान्‌ मञ्यितास्म्यहम्‌ ॥ ९२५ ॥ 


नागः प्रजादुरयाचारात्‌ पजा ब्ोड्यतीति तम्‌। 
प्रातर्वदन्तमहसन्‌ पौरा मत्तमिवाखिखाः ॥ ९२६ ॥ 


फणारातोद्धसद्ारिधाराकाष्दभयङ्करः । 
मागराजोऽथ नगरी वैरीवावेष्रयज्रेः॥ ९२७॥ 


कमते 1  @ि 9 | 


924 31 01135778 (€ ४. 1. 836). 8" णा, 9249०. --*) 5/5.4.6 
८ ¢ कमौनुसारिण; 0 8 8/6 7121782. वर्णाश्रमाचार- (45 10 {€प). 

925 9/1 71138178 (€. ४, 1, 836). --°%) 92.५.6 (€णिः€ 601.) ‰. ¢ 
निषदन्दु (8160. 0 8, ददु)तर, 9 “चारा. -9) 824 पौराः 
पश्युमिवा($ वाः)खिखः; 8/8 संग्र (510) डयाम्य° (0 मज्नयितास्म्य). 

926 €^ ४159108 (€. ५. 1, 836). -~-*) 7 2 श्वार-. -४9) 7 ए 86 
71278. करदो (07 प्रजा); 92.4.6 (एण€ चत्णाा.) & ¢ (84 
£ व्र)ड (लफलातलत 85 17 धल क्री 0 2). --°%) 0 8 846 
71278, जष्टसुः (ध अहसन्‌ ). - ५) { (ए््णि€ 0०7.) पीरा; 82.4.65 
1८ £ प्रश्ुम्‌ ; 0 8 8/6 (धपः (्०्ा.) मत्तम्‌ (45 10 16४). 


--^+{८67 926 7 8 9/6 872, 108. : 
120* (8 1213) तदस कुम्भके गते तसनत्पुराद्‌ हुतम्‌ । 
नगेन्द्रो जकूपुरेण स्वेमनरोडयत्पुरम्‌ । 


(8 1214) यावस्मौराः परक सवे हरिणा , शव । 
तावदेवाय्रमक्रामदवाग्निरिव  तञ्नरम्‌ 1 


[6. 3) © (ग्ण मुरा ({1015166, णिः $. चे] दलि तणा, 
पुरा वै); 8 (€. €वाचछत) पुरश्चर. -(1. 4) 70 हरिण इ 
(1०060 3.5 2००४८ 1४0 8). 


927 9} 15188718 (५. १.1, 836). ~») 9५ ¢ -देतौ^. 


१६८ जोनराजष्ता 
मन््ान्‌ पटत्छु विप्रेषु जनेषु प्रणमत्स्वथ । 
सुदत्खपि च वाटेषु नाऽस्फाभूद्यमवदरः ॥९२८ ॥ 
मयाद्रारेष्ु पुत्रेषु कण्ठर्नेषु _ योषितः । 
वाष्पमुक्ताफकेश्चछ्ुः पूजां फणिपतेरिव ॥ ९२९॥ 
पादादङ्क ततः कण्ठं ततः स्कन्धं ततः ज्िरः। 
प्राणा हव छता जम्मूर्मातृणां भयविह्वलाः ॥ ९३० ॥ 


सर्वाण्यङ्गानि नारीणां शश्ङ्ारीवासुसगवान्‌। 
कम्पमानानि लेखः स॒ जलपूरः समस्पृशत्‌ ॥ ९३९४ 


हृस्वं दीर्ध च सक्ष्मं च स्थूलं चाणु महत्ता) 
अन्धकार इवाऽऽच्छाद्य जटपूरो व्यजम्भत ॥ ९३२॥ 


अगाध सखिटि तस्िन्‌ खलस्पदांसरहस्ततः । 
फणिराजः स्थितिं चक्रे विपिने सज्ञनो यथा ॥ ९३३२ ॥ 


काछियः स दहि नागेन्द्रः पदान्तो सुरद्धिषा। 
रिरस्युत्पन्नपद्मत्वान्मदापश्माभिध्रं गतः ॥ ९३४॥ 


नष्टान्‌ योजयितुं भूयः कदमीरनिच्छतो हरेः 1 
अवतारस्त्वमेतत्ते सिध्यत्येव चिकीर्भितम्‌ ॥ ९३५॥ 





928 871 11113810 (^. ४. 1. 836). -*) 8/4 & € वप्रषु (ल161060 25 
1} {60 (10 89.8.60 8). --9) ऽ 2.1. {८५०८ 6८०.) & £ 
नगे (7115166, णि ७, जनेषु; 0 8 5/6 पाण्ट. शसु च (णि 
-त्स्वथ); 92.\ ५0705 68171108 जण प्रणम आ 9289 316 कात178 
ए -ल्पु 70 9299 07. 1801. [7 9/8 00. #0765 187, 5९८, 
01. पणा 6 (लाता श्मोकः एकः पतितः. -0) 1 नास्पेपरु, --५) 
98 (01878. 5९८. 77.) & € [जा] स्थाभूद्‌; © 8 ऽ 7278. द्रया; 8/3 
(11878. 5९८. 1.) पुरः (01 दरः). 

929 31 7118517& (€ ४. 1. 836). -») 5 (४एल्ाल1त) पौरयोषितः 
(10 योपितः ). 

930 £ " (4. ४. 1, 836). --") 3/8 स्कन्दं. -0) 8.9 माणां 

, (810), 

933 ७3 11158118 (५. १. 1. 836). -») 8% तथा (0 ततः). --") 
99 स्थित. 

934 9.1 11188178 (५. ४. 1. 836). --°) &४. 4.6 {1€{0८€ ५०६.) £ € 
पाद्‌ (1118165, 0 ऽ. पद्य) त्वान्‌, --") 8 1६ ¢ गताः (5५), 





जोनराजकृत 


३१५७० 
हेमन्ते बिसश्धङ्गषटकिडुकोद्धरणादिना 
श्रीजयापीडकोटरस्य क्ञायतेऽगाधवर्तिंता ॥ ९४३ ॥ 
उष्टोटस्यान्तभागेषु सुय्यकृण्डल्काद्यः | 


द्यन्ते बहवो भ्रामा विशषारसदनाङ्किताः ॥ ९४४ ॥ 


गिर्योऽपि निमज्न्ति यश्र तत्र तु स व्यधात्‌ । 
जैना माटङ्कं तं निधायाऽधिकारिणम्‌ ॥ ९.४५ ॥ 


कणा किमेव मू०५८० = वमि 


943 811 1135118 (६. ४. 1. 836). -) 94 विन्न- (ग बिस~ ). --9 
9, ,.6 (४रधणि€ (णप) ¢ -कडु (98 बु)को? (€6त९त 23 77 168 
प्रा ह 7); 8 8/6 70278, कवु (पाः3166, ण 0८४. बुफकरोर, 
88 , ¢ कोरस्य (&160€0 25 711 {6६ ५1४ 5४6 £ 7 2). 

944 31 71138778 (€. %, 1. 836). -*) ऽ» उछोर्‌- (8. “ल-); 2४ 


(८५४५. 60670.) [अन्तर्‌^. 


--९) 


--४) 7 स्व (7118166, छि $, दम्य; ` 


ए स्व(या- 0115166. गः 6८५. य्य); 5/४ (७४.) सस्य (कलि श्छ, 
सया-); 2839 सथ्य, 
945 81 7115571 (€. १.1. 836). ~ ५५) 89 जैन'" कामका महारुक्ष ता 
नि० (816). --५%) 8^4 1 € जेन "का; 8.6 £ (४6 ५०५.) 9 
जैनरङ्कां (9 171 १९४१). --4) 14 (ला ०ाल्छ्णञ्‌४) स^ (0 तै). 


--4 {€ 945 8 36 (0 56087४6 019) 15. : 


121* (® {232} 


(8 1233) 


(8 1234) 


(8 1235) 


(९ 1236) 


(8 1231; .. 


कारुण्यात्वीर्तिरोभाच्च सखयमेषाथ भूपतिः । 
वामपाश्चि गिरो वारि विन्लष्टुं चिरमभमत्‌ । 
ष्ट्वा निःङिक शकं सेदयौनयनेोस्छुकः । 
अभैषीच्छा्रवदेम्यस्न्मूरममरेश्रम्‌ 1 
निर्विघ्नं कायेतिदयथं प्रसाद्यितुमीश्वरम्‌ । 
आर्रोहामरेदाद्रिमसिमानमिवाथ सः । 
ते द्ताभ्य श्व म्ङ्च्छ निन्य: दृङ्कयाकरुकाः । 
नान्योऽन्यमपि संलार्व तत्र मूका वं व्यधुः । 
तवग्रोगिनामिव खस्थास्तुरभ्काणं वनेखिता; । 
नागा ददौनमप्यन्तर्नसदन्त कदाचन्‌ । 
धेर्णोपदुतो राजा श्ुभुनाक्रासरिष्ट॒तान्‌ । 
नालोऽग्निकणविष्ठु्टः पश्रागभिवामरम्‌ । 


{51 


110] 
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[काक 1 1 व 


4९22 


(8 1238) 
(8 1239) 
(९ 1240) 
(४ 1241) 
(४ 1242) 
(8 1243) 
(४ 1244) 
(8 1245) 
(8 1246) 
(8 1247) 
(8 1248) 
(8 1249) 
(8 1250) 


(8 1251) 


कथीनामिव वदानां भोतानामपि च ध्रवम्‌ 1 
म्केच्छनां च दुराचारचाषल्य॑विन्यवतैत । 
यद दजद्धिरबद्धिः 
वोपपनेवराऽभवत्तषु ततः . काटमुख नमः 


कानरभिव सट्ग्रामाद्विरेस्तृणंपायिषु । 
स्यु करकवधन्थेयेषु तक्षणम्‌ । 


मानादरिव कुरीनोऽथ मन्स्या पैरयदवच्युतः 1 


अवृकूठो न रैगेन्द्रत्कदमीसेद्रः कथन्न! [20] 


मान्तररेभ्विव मेधेषु गजैत्मु यवनेरगेः । 
त्यक्ते निषिखि धमपि देवे नागेरशैस्यत । 
निवत्यनामिनो देव का्यसिद्धिमेविभ्यति । 
पूजधक्रर्णं शम्भोः प्राप्तमेव विसज्यताम्‌ । 
रवतन प्रिभ्याञ्रनेः पुंसः श्रुतेति क्षितिनायकः । 
तिदवार्यस्त" प्रातः कदभौरान्तरमाविदात्‌ । 
ख्द्ररी भििमिगेण प्राप्या माराण्डपत्तनम्‌ । 
इति 
दयानृत्वात्‌ प्रश्स्तत्वा्नि्कोमित्वान्महीयुजा । 
निदुक्तः स नद्रीकुष्टबलगद्टक्षिय॑कः । 
सोऽत्याहताज्ञः सवत्र लोकाटीपतिभिस्ततः. । 
लोकमानाय्य दलेन सरितः पदवी न्यधात्‌ । 
अकदेभु शिाबन्धं निम्नेषु भावपूरणम्‌ । 
खनीपु कुटिकं मार्गे तस्याः स सरितो व्यधात्‌ । 


तटस्थान्पोपयन्धुचैः पुरस्ताच्छालिनः सरित्‌ । [ 35 | 


ता तु राजस्मेबाऽथ रमतादुद्रमूर्यत्‌ | 
प्रेव विदुषः स्थित्वा चिरं प्रतिपदं सरित्‌ । 
लोकतीकृततरङ्गभूः प्रातिष्ठत दनैः दनः । 


राल्स्तपःप्रमवरेण गद्रहिर्यनयेन, 


सविचुद्धिधने्वने. \ [15] 


[25] 


राजा पमादिक्षद्ध्मिक दियभछ्म्‌ । 


[30] 


च] ` 


प्रजानामपि भाग्येन नाऽस्या विध्नोऽभवत्ववचित्‌ । [ 40 ] 


१७२ 


प 


(8 1252) 


(8 1253) 


(8 1254) 


(8 1255) 


(8 1256) 


(8 1257) 


(8 1258) 


(8 1259) 


(8 1260) 


(४ {261} 


{8 1262) 


(8 {263} 


(९ 1264) 


(8 1265) 


जोनराजङता 





सा भजन्ती भिरि काऽपि त्यजन्ती दूरतः कचित्‌ । 
वप्रात्परस्तेवाऽभूत्‌ सदान्दकङ्दा सरित्‌ । 
नवस्य भूमिपालस्य यित्तवृत्तिरिवाऽम्भक्ता ! 
अवटो दक्षि नथा वमिऽद्विविंकरोपरुः। 
पुरस्तुङ्म च दीधौ च शिठेति काञ्प्यदृद्यत । 
स्थूरेन गण्डडखेन पुरतो रद्धपद्रतिः । 
नतस्य न यथो कुल्या कामिनीव विमानिता । 
राज्ञा स्रयमधाप्यत्र गण्डदौरे विद।सिनि। 
सरितीणैप्रातिज्ञेन गच्छन्ती क्रमते स ता! 
नया व्यक्रष्टुमिष्टायाः शिलया मर्मरोधने । 
मिरहिरख्यो वृपः करोधत्छीटक्षामि जघान सः 1 
भरजेनेल्छामधीनस्तु सरितो मार्गरोधिनीम्‌ । 
दारयित्वा शिरां शेजनताः समजीवयत्‌ । 
गिरीरयुकररष्टं , गङ्गामिव भगीरथः । 
केदरीमण्धिविस्तीणौ मार्ताण्डक्ष्मामवापयत्‌ । 
मेखलेव गिरेस्तस्य राज्ञः कीतिसििाऽमरा । 
मूमेयुक्तरुतेवाऽतो सरित्परमशोभत । 
समीपस्थोऽपि मातण्डो न मां शोषयितुं क्षमः । 
इतीव तररोद्यमा मिनाद्रमकरोष्रित्‌ 1 
एकेः श्रीजयनोष्छाभदेनो धमप दषः 
सरि्मवाहकपयद्विति रेखां विधिन्येधात्‌ । 
ब्रह्मचयोपतक्षानां खीसक्गादैव भृरुहाम्‌ । 
सेकात्सरिकनात्त्र किमप्युद्भवस्युखम्‌ । 
दरितावतैनाभिः सा गच्छन्ती शुभमं॒॑शननेः । 
सरित्सा फेनसिता मततण्डमहस्त्तराम्‌ । 
सयो दारिप्रवादायां सरिति प्रतिषिन्नितः । 
मूतैः सत्रिदितो ज्ञातः फरनरपि चिरे जनैः | 
ननु ॒दीनान्पार्यन्ती नदानाभिद्ुखी सती । 
सरित्मरसिद्धिमगमज्नैनधर्मनदीति सा। 


[ 45 ] 


[ 50 ] 


( 55 1 


[ 601 


[ 65 | 


[व 


(8 1266) 


(९ 1267) 
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राजतरङ्किणी 


1 


सान्द्रं प्रदोषजतित तिक्निरं निवाय 
विश्वप्रकारानपरख 
तेजः 
चिरं 
त्िपश्रञ्गमिते वैवृन्दे याते कलेः किरु । 
मधवैकोरकद्‌ द्रोणो रण॒कुरुबैव्य॑धात्‌ । 
कुरुभिर्मिहते द्रोणे तदाथवौ निराश्रयः । 
करणीकनवन्वेदरः करणाटान्पटुचेतनान्‌ । 
राल्ञिष्वथवेवेदस् माहात्म्यं परिपश्यतताम्‌ । 
कद्रमीरिकाणां तसप्तयै चिरमाकीन्मनोरथः । 


मण्डरुतरं स्वयमेव 
अरष्ठोषधीशक्रणमास्ततरां 


आयाति 


कालेऽथ विपुले यति सहभ्ट्रमयाकुरः । 
युद्धभद्मभिधो मानी देदान्तरमगाद्‌ गुणी । 
यजुषः पठनास्रीनैः कणैः सोऽथ पातः । 
सरहस्यमथववाणं निजां प्रत्यागतो शवम्‌ । 
भजिनेश्भदेनस्य युणिन गुणरागिणः । 
उपदीकत्य॑तं वेदः परां वध्मिजीजनत्‌ । 
द ्तलर्कीयवेखनान्नः शिथेभेघ्रेऽथ धमेवित्‌ । 
तेनैवाथवैेदं तं द्विजपुत्रानपाठयत्‌ । 


सा धर्मिष्ठा तु दाछऽख रियं धीमतः । 
कणीटानामपि परमगमर््णहणीयताम्‌ । 


सिग्धा वि्ुच्छवणमधुरं गजितं॑वृष्टिरि 


१७३ 


[ 70 | 


दिवाकरख । 


यत्र । 


151 


{ 80] 


(85 ] 


[ 90 ] 


छाया भास्वत्छमभरहरी मारुतो मन्दमन्दः । 


वर्षाकार विधिरनु्रितं॑वधैयन्सयैरुणोये- 


शरष्मातौष्ध प्रथयति दयादक्षिणत्वं प्रजासु । 


ददाविधुरभविन विपक्षस्य बेल वा। 
दानसंस्कारमानादावनुरूपे प्राडमुखः । 
यस्मिक्नादमखानाख्ये ज्यषे पत्रेऽपि भूपतिः । 
अप्रसृक्नो त्रिदग्धतवह्ठीनैः सम्भावितश्चिरम्‌ । 


[951 


चि ७ 


[क 





जोनराजकृता 


पधि म 
(8 1278) हाञ्यलानादिपत्रभ्यो विचेषाद्धिहितादरः । 
विभाक्तितः स राज्ञाऽपि तिलको मधुना यथा। 


(ए 1279) आदौ पादत्तले सन्तं करालम्बं ततः चछ्रृतम्‌ । [ 100] 
य॑ददोनान्तरे च द्रागत्तमाोपरि शितम्‌ 1 

(8 1280) अव्धयक्छमद्िव कलानां निधिमीष्वरः । 
मह्वदयौवखानः स सवव्रायिक्रनः करनः। 


(ए 1281) स्मो वेश्रवणस्यासीद्धघ्यैश्रवणो शुभैः । 
दृश्वरस्य प्रसदिन राजमिथद्रवर्यन ! [1051 


[(1. 7) 7 8 रुताभ्यः (06110466 28 200४6 11 }4}. --(1. 8) 70 
ए इव (€16066 10 अपि 25 200५6 पणं 4}; 0 ए स्वक 
(ध€060 28 200%€ 1} 14). --(. 11) 2 श्रुश्रवान्‌ (816). 
--(1. 17) ‰ 8 एव (€1611046तं {० इ° 28 2006). -{1. 21) 
एवं (1५६0 0 इव 29 ०००५९ +*1{1 2). -{1. 23) 7 2 
निवृत््यत म्‌ (7167106 95 20०४९ ‰{{† 1), -(1, 26) 7 प्राप्तः 
(©0ला6९त 95 ६०९०१४८ {ध 2). -- (1. 27) 0 8 कदर ~; 4 (८५५. 
€71670 .) कदर; 24 (€४10. ७1604.) -णापय (छ 'ण प्राप्या); 8 
प्राप्य मार्तण्ड (81५). -(1. 32) 7 ए आनाय (1611660 88 ६००५६ 
011) )4). --(1. 36) 7 8 उदपू (0015166. णि $. मू)र (<रू) 
यत्‌ ; 24 1797. उदपुप्कवेत्‌ (0 उदमूकयत्‌ ). -(1, 32) ¬ 8 विदुषा 
स्थित्या (06060 2.5 200५6 1} }4). - (1. 39) ए दिर्यभट्- ' 9 
17211870. ). --(1, 43) 14 (€*1५. वणल ५.) [अ]म्भस्ः. - (1. 45) 14 
(6१५. 66 } दिखा तु. -(1. 52) 8 (६५१५. वत.) छावर, 
--(1. 55) 8 (€४10. 1676.) मर्तिण्ड-. -{1, 58) 8 (€. 
01611.) मार्तण्डो. --( 1. 60) ए ( €५1५. €0616. ) "छाबदीनो. 
--(1. 65) 7 > सफन- (ल06ा1त76व ४5 २४०५६ ). 70 -ह सिता 
(श0ला५६त 25 200४८ 10 2). --(1. 73) 0 रणम्‌ (€४€6८५ 9 
° 28 200४6 111 2). -(1. 74) त्रिपत्नाद्गामिते 13 ऽ०९६७३६५५ 


` त्रिपक्राङ्ग ¢. 1८21. 1. 51. --(1. 75) 7 कु (अदा. [लदा शि 


6४.)र-. --(1. 83) ¬ 8 निजं (€1€1060 25 800५6 1 14), 
--(1. 84) 8 (€५14. €€16.) "छ्ाबदी -(1, 85) 8 उपधीः 
(60161664 25 200*6). - (1. 88) 8 “शट-तु शाखा शि%; 14 (€. 
61600.) प्रा (0 ठ शारास्य)., -(0. 9{) ए 8 मासात्‌ 


 (€68६6त 25 200४८ ध 4); 7 इ (11168.) म-; 8 क्म-; 0 


हरो (€0616€6 25 800४९ $? 14); ए (€. लप्यत.) -हरिर्‌ ; 
8 (€. €&0€0त.) माहते (0 मारतो). -(1. 92) 0 2 सलं 
(5००60 28 20046 7६9 14} 


राजतरङ्धिणी ` 4७५ 


र्यभाण्डपति रिस्पकोराकाभ्युद्टसन्मतिम्‌ । 
राजधानीमहाद्ारं नं योऽयोजयत्‌ पुनः ॥ ९४६॥ 
हिमाचरूरिखादपैच्छेदिणासादमेदुरम्‌ । 
करमराभ्ये स्पुरद्रास्यः सुरत्राणपुर्‌ व्यधात्‌ ॥ ९४७॥ 
जनको घट्टितारिरटशालि समन्ततः । 
मृत्यत्पटपताकान्तकान्ते राजा विनिमेमे ॥९४८॥ 
जीर्णोद्धार सर्वेषु निर्माणिघु नवेषु च। 
आक्षा राक्षो बभौ हेतू स्थ्यमाण्डपतेश्च धीः ॥ ९४९ ॥ 


महापद्यमरस्तीरे जेनोपपदशालिनः। 
पुरमण्डपिकाधघ्योपांस्तथा श्रीजैनङुष्डलम्‌ । 


ख॒ जैनपत्तनं चाऽपि विदध धरणीपतिः ॥९५०॥ 


[ ति 1) ए. 1 


(1 ४ कष ए; 


-(1. 94) 8 (९५५१. न<6.) दहाजी-. -(1. 101) 7 नान्तरं 
(19191९6 {07 $ वा. २); 2 ((ा00०९प्५४) चन्द्रम्‌ (णि चद्राग्‌). 
--. 962. ~ (1. 103) # (५५, लाला.) सुह्छा- . --. 963. 
--(1. 105) 14 (९४५. 6५.) यो छयसेन्यत (ण यदवत्स्य॑त). 

946 8“; प्र519& (५६. ५. 1. 836). -*) 8 एव्य~; 88 र्य 8"4 रथ 
1 ¢ रप्य-; 8 रूप्य; 8/6 र (ध्धिलिः ल्छफ. सूपोप्य ¬ रुय्य- (23 1 
४८५४); 34.1.५ { € -नाण्डा (8८ ण्ड)" रि” (01271 71166 28 17 
[ला पध 0 8); 5/5 -माण्डाधिप, -9) 8", 4 1 € ननु (७३ दु) 
(1115160. {गिः ऽवा. भयु). -- °) 92 राजवा (516) नी-, --०५) 
8... (ए<णि९ न्ग.) ‰ श्प्योधमायो% 7 8 रर नष्ट योऽव (28 17 
{8४६ 1); 8" € श््योधमा' "योर. - १) 3८५ “जय (1816| {0 जयत्‌ ). 

947 81 7015818 (^. ४. 1. 836). -*) 0 -दिल- (ण -शिखा-). 
--४) 5“ 2. (.6 (०८०६९ दण.) + € -च्छद- (©16171660 88 11 ५6 
५111 0 8, (पञ चल व्ण, 10 8/9); 9.4.608 -मेदुराम्‌ 
(67146 25 111 1९ आध्र 88). - न) 9 8 8/6 (26 007.) 
"त्राणः पुरर, 

948 31 7155778 (ध. ५, 1. 836). -») ६/9. 1 (?)अद््‌- (0018166, 
[णः ऽछा. द्र); 8/४ आद्र; 0 सम ततः. -°) 9-५.6 + (^ तत्ततपट्-; 
0 2 नृस्यसद्- (४5 11 ४८४४), 

949 81 प; 38108 । <. ४. 1, 836). --") 9“ वनेषु (0 1161211168518) 
({0४ वपु). >~ ¢} 8/0. दतु ({118166, {07 8/7, तरू ध --9) 92 
रुप्य ; 8"8 ¢ रूय्य-; 8/4. 1. 8 रू (9.6 ४०06 (व्ण, र्)प्य-; 0 
रुय्य~ (४5 1} {€४४}. 

950 &} 75898 (<. %, 1. 836). = -->) 9४-५.6 & (~ मण्डयि 
(3120, पि $ दवा, पि)का-. -->) 98 जन~ ^ 


१७६ जोनराजङ्कता 


भूपतेः कोमद्राकारा मनोक्ञाचरणािता । 
अनिसमा महोदन्ता करूणा वट्माऽभवत्‌ ॥ ९५१ ॥ 


अनिनघ्नन्करुणानिन्नो नरेन्द्रो डॐोभ्बतस्कयन्‌ । 
बन्धयन्निगहेगषदं सूत्कर्मीकारयत्‌ सदा ॥९५२॥ 


निर्दिशन्‌ यरासा शुभ्रा दिशो उपत्तिरादिदात्‌ । 
अवधं खगमत्स्यानाम सरस सः ॥ ९५२॥ 


अथ जातु हतां चीरेण परिज्ञाय . कचन 1 
कन्दन्तं भूमिपः पृच्छश्चीरांश्चा ऽथाप्यदौकयत्‌ ॥ ९५४ ॥ 


वयोर्चणसंवादं विना गोर्तुङ्कग्शङ्कताम्‌। 
सभाक्षोभणदेतं स सत्यवाग्‌ ब्राह्मणो.ऽत्रवीत्‌ ॥ ९५५॥ 


तिरुकादिबदेवाऽस्थाः सहजा मुञ्चश्धङ्कता । 
राज्ञा पृषे वदत्येवं चोरे मूका समामचत्‌ ॥ ९५द॥ 


951 8८1 0138718 (9. ४. 1. 836 }. , --*) © 2-4.6 ‰ £ 8 कोमरुकरो 
( 61660 2.5 1 € ५१४१ 7). -») 97 मनाज्ञ. --%) 8/.4.8 
(06076 6077.) ¢ अभिरामम्‌ (€1600५6त 25 1 16४ + 
70 8); 7 महोदत्ता (7018166 07 987. न्ता). 

952 81 71158108 (4, ४. {. 836). --°) निगद ($ 5911. 6०, 
0 इर्‌. -५) 8/2-4.5 (एलणि& चणय.) & ¢ गृत्तरन्मारयन्‌ 
(7161066 2.8 711 {6४{ ध 7 2). 

953 91 11185112 (€. ५. 1. 836). --°) 0 अवय (91151६6. 0 ऽ, ध), 

954 31 11512 (€. ४.1. 836). ~») £ 0 8 ह 0 (न्ता. 
--») > 8 86 (शाःथा. 2585171.) काद्स, --५) 8) चौराश्च सोप्यद्धौ.- 
कयत्‌ ; 8 वचौरांश्वाप्य" ` -ढाकयत्‌ ; 8“ चौरंश्चाप्ययैौकटथ ( 81८ ) त्‌; 
1 (01£.) चौरंश्चायाय्यटौकयत्‌, (थिः (0, 28 70 16४). 

955 81 1113817 (५. $. 1. 836). -°) 8/3. 1.6 (ए€०€ (7.) £ 
^~ ९952 सु (1119166. 0 ऽद्वा. तुभ {€167066 25 11 {€ 111 
7 28. (05 पाका 77 86). --0) 9" + £ (^ -क्षाभेण (लाला५6५ 
28 11 {€}; 7 8 -कषोमन-; 86 (018.) -क्षोमण (अरिः (्णाा. 
-क्षोमन ). -५) 7 8 अवदत्‌ (0 अनचीत्‌ ). 

956 31 71188108 (५. ५, 1. 836). --*) 8“ + निरुका° (81५). -») 7 
8 3/6 1718178. तुद्ग- (0 सन्न). -°%) 846 £ ¢ 8 (श्ण. 
23811.) वदन्ती (0 वदति); 8/४ वदन्ये (13)66, णिः ऽद, स्येव, 

0) © 8 8/6 (वलः तण.) चौरमू, 


राजदरङ्गिणी १७७ 
परीन्ता्थ तिमिस््ेदे राज्ञा गोश्ङ्गयोः रते । 
कुटिखत्वं व्येति स्म प्राक्चौरस्याऽथं शृङ्गयोः ॥ ९५७॥ 


प्प्वे 1 वुद्धिप्रकर्चेण  उयवहारविमदहैतः । 
अमात्यपदं हपैश्ित्तोत्कषमजीजनत्‌ ॥ ९५८ ॥ 
प्राड्‌विवाकः क्षमावुद्धिथुक्तदण्डत्वरञ्चकः | 
राक्नोऽवहत्प्रजाभारं गणनापतिगौरकः ॥ ९५९ ॥ 
यै तमुपकारित्वादुत्कोचद्रविणं स्वयम्‌ । 
भ 
काङान्तरे कृतघ्नेषु तेष्वेवाऽऽस्थानमण्डपे ॥ ९६०॥ 
प्रकारायत्सु तदनं कुपितेन महीभुजा । 
मौलनो महृएमाकस्तेभ्यस्तत्‌ प्रतिदापितः ॥ ९६१ ॥ 
आदौ पादतले तिष्ठन्‌ करलम्बीकृतस्ततः । 
अथ चाश्चुषतां गच्छन्ु्तमाङ्गोष्वंवतिंताम्‌ ॥९६२॥ 
नीतो दर्यावखानोऽथ कतज्ञनेश्वरेण सः। 
कलानिधिर्हिमखचिः कौमुदी हि ततां वहन्‌ 1 ९६३॥ 


वि 9 1 


958 &^1 7155108 (6. ४. 1 836). -») 7 8 8/6 1187. -विमदातः , 
--) 8/४. € £ © ए हर्पचि? (ल€प्शा660 85 17 16४1 क 1. 
959 8/1 11155178 (€ ४. 1 836). -*%) 7 8 96 (21 6017.) 


परादविवाक, ~ ९) &/8.+6 { एण (तण. ) ह € इद्वः 
(ध्ा6्ः५८व 29 70 {69६ (11 5.2 7 2), 


960 &^1 11155102 (4. ४. 1. 836). --°) 9/8 कृतघे (27. 1. 52. 117, 
से). 

961 81 प्रा}391१६ (५. ४.1. 836). --*) 9.9-4.8 ट ¢ त्तं भा(<तैम्भा)रं 
(111916५. 0 8.21, तद्वान), -- ९) 99-4.४ (९०८ ५०.) £ ^ 
मत्वानमछनासाकम्‌ (ला०लततद 25 17 16४ फ 7 2). ---१) 9/8°4 
प्रतिपादितः; ¢ 8 8/6 1878. प्रत्यपि {0 तत्‌ प्रति. ). 

962 &”, 7१15518 (६ #. 1. 836). -*) ० 8 तिष्ठत्क° (1015160, 07 
ण्व. स्क). --°) 89.8.6 1 ¢ 0 8 च्चष्यतां- ८. 121* 
(11. 100-10}7)}. 

५63 51 0115570 (<. ४. 1. 836). -->) 92-4.6 (006 (्ण7.) £ ¢ 
क्रीतो 0 8 नीतो (25 1 प्छ). --9) 98५ ६ (~ 8 कौमुदे; 
६/७ कौयुदी (०णि९ व्ण. दे) ; 8/9 कौमुदीं (४8 17 पल); 9.2 
(0८{०€ च.) € हि ततो; > 8 दित्ता (28 7 ५७४). - 
121* (1. 1023). 


१५८ जोनरानकृता 


दिनपतिन स्सातख्गं तमः 
दामयित यतते  यदवेक्ष्य सः । 
अतिरुसदुचि कालघनाघ्रृतर्‌ 


हरति तत्थ्रतिविम्बमदहो क्षणात्‌ ॥ ९६७ ॥ 


राजा भूभारखिन्नोऽपि खङ्डघाराध्वगोऽपि सन्‌ । 
स्वदत्तं विभवं यस्य दष्ट्वा विश्चाममाप्तयान्‌ ॥ ९६५॥ 


अस्तं मह्मदलानः स कस्निधिर्थाऽगमत्‌ | 
भत्यन्तरमणीयानां सुचिरस्थायिता कुतः ॥९६६॥ 


प्रयब्दं प्रतिहर्याचि्यो व्यघालीतिमथिनाम्‌। 
सत्यवतो दिवमगान्मदिमध्रीः स ठक्कुरः ॥९६७॥ 


तद्वोत्रजभ्यः शाङ्धित्वा गृद्ं तस्य चथ कचित्‌ । 
यो दत्यच्छलतो गान्ञा स्वदेश्चान्निस्वास्यत ॥ ९६८॥ 


णाज्ञः सेन्धवश्ुल्कादिस्थान सेन्ध्याभिधे पुरे । 

प्रत्यागतः स सीर्थाभ्वखिश्नो विन्नः दिवं ययौ ॥ ९६९ ॥ 

964 8/1 7018818 (2. ४. 1. 836). --° §9 -बख्द्‌ ° ; 8/8. -ख्वद्‌* 
(0 कसद्‌ °); 89 7 “वृत्तेर ; 80 र भप. {7 श्तर्‌.. -५) 98.41 महौ 
(ण “महो); 32-4.6 & € जगत्‌ (०४. 701916८. 07 क्षणात्‌ ). 

966 81 7115847 (4. ४. 1. 836). --°) 8“ -स्थापि(ऽ तता, ¢ “भाक्तः 
(1115166. 07 97, ता कुतः ), 

967 $ 1 71158108 (4. ¶. 1. 836). --*) 7 ए प्रस्य; ऽ. ,.6 ६ ¢ 2 
हार्याये (8⁄8. वै)र; 0 -पतिहयचिर्‌ (25 {6/9 -9) 7 ए 88 
पावा. अथवान्‌, --९) 8/4 सत्यवन्तो (81८). --%) 8/2 ४5988 
118. [४ ला 71 -श्रीः, 

968 8/1 1158178 (9. ४. 1. 836). -*) 82.4.6 1६ ¢ सक्रिरा(8४ छ) 
7 8 8/6 119&. दाङ्कित्वाद, (0614660 {0 दाद्धित्वा 238 1 {्॥ फी 
119; (07 दद्धित्वा), -- ४) 8४-५.6 £ ¢ व्यधात्‌ ; 7) 8 कचित्‌ (45 77 
1671). --%) 7 8 8/6 (धल (छा) दूत , 

909 9/1 11158178 (4 ४. 1, 836). --*) 8 श्युङ्धा° (516). --») 58 ]६ 
¢ -स्थाने [^ 9] सामिषे पुरे (ऽप्एणलप९); 3० सौ" ° "सिध; 8", चासीभिर; 
1 सोद्र्ा° (1116४.); ? सोर्ध्या (1115166, 0 706५, द्रथा); 86 (ग&.) 
सौर्य" (पल 0०7. सो्व्यार) (06066 98 1 16४1), 5०८ 10185. 
-0) [६ विन्नो 0४1, 0 3511. 091. 


राजतरङ्गिणी १७९ 
राक्षो धर्माधिक्रारेषु प्रत्यवेक्नापरः सदा। 


मराश्रीशियनशनेऽपि तस्मिन्‌ काटे दिवं ययो ॥ ९७०॥ 


गतेष्व्यदु धर्मोऽस्य राज्ञो नैवाऽल्पतां गतः। 
क्ष्मां द धानस्य द्ाप्रस्य दिस्गजा हि परिच्छदः ॥ ९७१ ॥ 


पाह पत्र दीक्नारकोरिरेका महीमुजा। 
वाेभ्य पव द॒त्ताऽऽसीज्य्यभद्ुखेन यत्‌ ॥ ९७२॥ 


अद्भुतानां पदार्थानां तद्राज्ये सङ्प्रहोऽभवत्‌ । 
नागयणाच्नागोऽयं शक्षायेतं कथमन्यथा ॥ ९७१ ॥ 


येषां दहिमांशुपीयृपपरतराहय नित्यभिक्चवः। 
१५ 4 ५ रोपिता 
दृश्चवस्तन मानाण्डदेदाभूमिषु ¦ ॥ ९७४ ॥ 


त्यजता योगमाहातम्थाद्‌ चलीपलितविक्रियाम्‌ | 


1 


ध्रीमद्धननाथन  चिन्रुघत्वं भकारितम्‌ ॥९७५॥ 


उदीपे सस्यसम्पत्तस्पप्टयकरी व्यधात्‌ । 
तूरमूदपाङ्प्य रर्ि भारोसगामिनीम्‌ ॥ ९७६ ॥ 


इति श्रीजोनराजछृता राजतरङ्धिणी 
समाप्ता ॥ 


970 91 11155178 (1. ४. 1. 836). --°) 816 ह € २५8} -क्षिव 
(110181९८. 0 क्रा. य, 

971 8} 71155108 (€{. ५, 1. 836). -ॐ 7 8 राज्ञोस्य धर्मो. -°) 
94 ‰ € दविवजजा (51८); 5 दिगजलानि (धि दिग्गजा हि); 0 8 8/6 
(2ध्थिः 6८.) (हा, ४५5.) च्छदा: , 

972 9", 10158108 (ध ५, 1, 836}. --*) 8 दीनार~. -0) 3 जय~, 

973 5} 1551 & (€. ५. 1, 836). --°%५) 88.4 £ € यज्जायते (816) 
(07 °य ज्ञायत), ~५) 36 (0606 धा.) ज्ञायते . 

974 51 11115811 (६. ४, 1, 836). --°) ७.५. € ए मातण्ड- . 

975 51 11185118 (<. ५. 1. 836). -°) 92-4.6 £ ^ २8552 
भीजेनालछामदी (७9 दै) नैन; 0 8 5/6 01972. श्रीमदद्रौननाथेन (28 
र ६६२६), 

976 9" 1015818 {८६£ ५, 1. 836). ->) 8/6 तदेयमति- ($©); 94 £ 
¢ तद्रीयसत्यं {118166, श $“ छ. उदीपे सस्य). --°) 3 2-4.4 
(८८०१९ ८०.) £ £ "क" दथ (८ प्य)रष्य (61060 804 0127 
81164 28 1 {६४४ 0 ॐ 8. वाप 10 96. --9) ७/3" 
मापेप-; ¢ 8 भारोस्स- . 

4९.23 


९८६ @ 


जोनराजकृता 


(0109०. --51 5 01. 1118517. - 88.46 [९ € कृतौ (1660 
28 11 00100101}; 38.46 ¢ 206 द्वितीया (8, य~) 8016 
राजत. --ऽ“ € ^ सम्पूर्णां (णः समाप्ता). -9“2 इति श्री पण्डितनोनराज- 
सूरतः्रीपण्डितजोनराजविरचितायां राजतरद्गिण्यां प्रथमस्तरन्न". --^€ 
01001107} 8/& 601101४06§ ए1 पूर्वेण सह नवमस्तरज्ः समाप्तः ९॥ 
रणवीरसिहनृपतौ च वासने 
परितः सतीसरसमन्तके रिपोः । 
अङ्खिद्‌ बुधः स खदु रामचन्द्रको 
नृपनिश्चगां वसुरिवाक्षिवत्सरे ॥ 
स ३२८ राजानः २२ (18101118 19945108) यन्थः ९७२ अदितो रा १२५ 
आदितो मन्थः ९०३८} 8ˆ3 111 जाक १७५८५; 8/6 91६} सवत्‌ ४९८९ 
कावदि पञ्चम्यां पूरितेषा जोनराजक्रृता द्वितीया राजतरङ्गिणी प्ञ्ज्यनो पाधिमता 
पण्डितमधुखदनेन स्वात्मोपयोगाथम्‌ ॥ 
--^ 116 976 7 8 86 (0 5600786 {0{10) 105. : 


122* (8 1313) पूबौब्दतिधिवारकष॑सङ्करान्त्यायेकसाधनः 
तिथिवार्ष॑सङ्क्रान्तीभीविन्यब्दे क्षणाछिवन्‌ । 

(8 1314) तद्राज्ये रुग्यभद्धऽभूद्राजवाहछम्यविश्रतः । 
अनादरं खण्डखादच्े कारयन्गणिताममे । 


₹* (8 1315) चन्द्ेऽसतं गत एव दैववदतः दोकाभ्निशान्त्ये निरा [ 51 
तत्कान्ता रविकन्तवह्विमुदयात्कषट प्ररिष्ट पती । 
चामरुद्य॒ तदीयधूमकपरप्पराप्ना पुनस्तन्महो 
यत्सोऽयं ग्रहराजपादमहिमप्राप्तः प्रसादोदयः । 
(5 1316) ऋतुपरतिः रिश्षिरेण समत्सरो- 
प्यतिविरुद्रकरो न हितः स्थितः। [10] 
यदि मुव दिरिरो न विनारयत्‌ 
किमिव नाम मुवैत योजयत्‌ । 
(8 1317) सहम्ष्रेऽथ रासतराथंमण्डितोऽष्यथ पण्डितः । 
दद्न्द्रेषतः प्रेतदादं॑वत्र॒निषिदधवान्‌ । 


१. 9.9 "सूनुः (छलनात६तवं 28 ४००९९). 
२, 99 स (5160. णि ऽद्वा. च), 


व कणन 


(8 


(ए 


(8 


(8 


(४ 


(8 


(8 


(8 


(8 


(8 


(8 


1318) 
1319) 
1320) 
1321) 
1322) 


1323) 
1324) 


1325) 


{326} 


1327) 


1328) 
1329) 


1330) 


राजतरङ्किणी 


प्रेतेहास्तदा केचित्त्यक्ता गूढ जलान्तरे । 


मरण्ये केचन त्यक्ता निखाता बन्धुभिः परे । 
कालधर्मसपेतेऽ्थ सूहमषटे शनैः इनः । 
प्रजा बौतमया काश्चित्यतान्गूटमदाहयच्‌ । 
दोषान्दृष्ट्वा स्वयं राज्ञा सेदमक्रे निराक्ते 1 
अदहन्य्रकट मप्रेतदेहानहनि बान्धवाः । 
भथाऽनुप्तरणातत्न्यः पत्युः पुकतदाछिनः ) 
स्वगा्गनाङ्गससगात्‌ पुण्यक्षयमवारयन्‌ । 
मोक्तु राउ्यं पैतृक तद्ात्रा दत्ते ठक्कुरः । 
जयनेल्छामदेनोऽसौ कदमीरान््रत्युपाययो । 
हतानां वसुवासोष्वशिरस्त्रादि प्रगृह्य तत्‌ । 
सदने सधनै जस्सरथोऽप्यगाद्रिसुच्यताम्‌ । 


शे श्छ बह्मणे।ऽदि रसङ्केऽ््दे रादशाङ्कगे । 
जयनेर्छाम्देनोऽसौ राजधानीं विवेश सः। 


दानातकथनेदास्य तनूजाय हनूमते । 


सैस्रकषैणयामाधिपत्य प्रददो नृपः। 


मरकाय ददौ भूखदास्थानाप्तनसतविदम्‌ । 
क्तु विचारदक्षाय सत्यासत्यपरीक्षणम्‌ । 
निवृद्धयवनाथिकासवरवप्रवीरेविटै- 

रषः कटिरुवगेमेथितमेदहिताश्च प्रजाः । 
सुरेज्यधिषणं विचारचतुरं परं उक्कुर 

निरीश्य युयुजे विचारपदनिणेये मेरकम्‌ । 
्नािपत्य वीराय उक्करुरायोग्रतेजसे । 
विनूकपरमल्लेकनौरजाय ददौ वृपः। 


केदयी सन्यपरसताजराजाय सोऽदिशत्‌ । 
मच्छेशेयजाय ददौ महाग्रामपरम्पराम्‌ । 


विषयं देयनिर्मत्तं सृपोऽम्यधैवनामिधम्‌ । 
आदमाख्याय स॒ ददौ महािक्मदापकिने 


[ 15 | 


[20 ] 


25 1 


[ 30 ] 


[ 35] 


९८९ 


[ 40}. 


१८२ जोनराजक्ता 


[1 


(8 1331) प्रवरेापुराधीश्वं परं परमेश्वरः । 
वीरय माभैपतये मह्यदाख्याय धीमने। 


(8 1332) म्धिकविपय भूमृत्स तुलायां दरदो नूपः। [ 45 | 
तस्यानु जान्मार्गपनीस्नाजकश्रमुग्वान्बहून्‌ 1 


(5 1333) पञ्चग्रामी महाधोश्च दत््वाऽशान्समनतुपत्‌ । 

श्रजाकोष्थिपत्यं च मरे-ष्कारपदः ददौ । 
(ए 1334) यक्कररायद्यवाल्याय मदायामाश्च पत्त्ामू । 

ठक्करेभ्यो ऽपरेभ्योऽसावपि मान्यतया समम्‌ । [ 50] 

महाग्रामसदस्राणि यथेष्टं प्रददौ नृपः। 

इति ज नराजकृता राजतरद्धिणी समाप्ता । 

[(. 1) 0 पूव्दि (0ण्लार1({€) तिर; 8 पर्वा-ति; 8८ पूर्वार्ध 
(6५19. €16710.). ~ (1. 2) 1 8 मविनि (ला€ा५९५ ४5 ०००५९ 
101 4). -(1. 3) 8 (6५19, €€ात५) स्म्य; ~ ए रनज्यवा- 
(1610५९0 88 १००५९ 1 ‰), =, 4) {118 [176 [प 0 
€1105 ५/1८॥ {हण76 १४५४. -(1. & 0 8 यन्म (7118166. 97 
9. नसा), 70 3 [आह (€06ा०६५ 10 श्यं 25 ०४५५८ + }#); 
96 010, -पाद-~; {3 8 -महिमा (€1&)060 85 900५6 +"117 4}; 
-- (1. 11) 7 8 [आपि (@0€70460 ० न 28 200५९). -({1. 15) 
1 8 -दाह (€16 666 ० दोहास 85 200५८ 1६0 14); 7 8 स्यक्तूवा 
(1611046 25 206४6 10 }4). -(1. 19) 8 -मक्रे (8५); 4 
(€"10. €70€114 ) सघ (7 मक्त). --(1. 20) 2 अदह भर (5१५). 
~ (1. 24) 8 (6५10. €16110.) “छाबदी. -(1. 25) 7 8 वख 
(6160066 0 “सु 25 8.00 1} #). --(0. 26) > 8 [आ] 
गाद्‌ (चलाध६त 88 900४९); (04 €णंत. 60.) विमुच्य तानू, 
--(1 28) 8 “लछाब्द. -(1. 31) 8 (€५५. €.) मीर. 
8 भटः; -(1. 36) 8 (6५10. ल€04.) मार. --{1. 45; }#4 
(लश0160४81$.) मातुखाय (0 स तराया), (1. 48) 8 (€. 
16110.) मीरे-. -(0. 49) ए उक्कुराया (810) सह्यदाख्याय (न 
10€716}}. 
(गणा. -8 86 26 श्री एण जोन; 8 86 कनौ (७1५) 
ण छता); 8 8*6 8४40 द्वितीया ०76 राजत०. -- (0प्लृपत€8 
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284 
580 
४01 
836 

83 
109 
666 

13 


205 
114 
201 
859 
714 
483 
664 


446 
28 
971 


[त 
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गतो मडवराज्यं स 
गत्वा त्वदक्ञिया कारा 
गत्वा स कम्पनाधीदी 
गर्वं प्रबद्धा वास्तव्या 
गान्धारसिन्धुमद्ादि 
गिरयोऽपि निमजन्ति 
गिरिमार्भेण गब्गाया 
गुणान्‌ पिकल्थमनं स 
गुणैः सव्र रन्ध्राणि 
गुणश्च वयसा तेषां 
गृहाद्भम्येव विप्राणां 
गोघ्रजेषु बच्टषु 
्रीष्मारकं दयौरिवान्यतून्‌ 


च 
चतुदेशाम्दान्‌ षण्मासांस 


.-चन्द्रस्तदमृतं तृप्ति 


चन्द्रस्यव केलक्कोऽभूदू 
चिकित्सायां विद्धधः स 
चिन्तयित्वा स भुप्रालः 
चिन्तासूचकनिश्वास 
चिरस्य पालितां पित्यां 
चिरं शुर परिन्यस्य 
चिरं भुक्तां श्रियं त्यक्घुम्‌ 
चिरं स्थयरुपात्तोऽधथि 
छ 
छलाभिनीतसोगेण 
छाया तद्रचितोदया 
छित्वा पवेतपक्षती 
छद यच्छनतुच्छनां 
ज 


जगतां विजयी कामो 
जगदानन्दनो देवे 


188 
291 
289 
783 
829 
945 
866 
842 
518 
478 
662 

95 
362 


129 
349 
536 
813 
940 
423 
700 
314 

4 { 
800 


274 
411 
900 
180 


370 
21 


जनाः कादमीरिका दुगं 
ज्य विना गणयतः 
जयापीडपुरं यान्यां 
जयापीडपुरे इत्वा 
जहौ व्यालः कृतं राज्ञा 
जातिष्वंस मरिष्यामो 
जानन्नरावदेनोऽथ 
जित्वा क्ष्मां बुभुजे भूधर 
जी्णोद्धारषु सर्वषु 
जीवतामेव गन्तच्यं 
जीवस्येव ततः सह 
जनके षट्टितारिर्‌ 
जेनगङ्ा रणखासि 
उ्यायानादमखानः स 
उ्यायाँसमभिसिच्याथ 
उयषटञयुक्रचतुदस्यां 


ट 
दृकश्राता तिभिनांम 


ठ 


यक्कुरेः सह्‌ सम्मन्त्य 
टक्कुरेरन्वितो राजा 


ट 


दिष्ठीमु्छष्ट्य तत्कालम्‌ 
द्विष्टीशपीडितं जातु 


त्‌ 


तै बध्यमपि कारार्या 

तं सद्टणाष्यदुर्गान्तः 
तच्च्ुत्वा लन्धराजायया 
ततः प्रत्यागतो राजा 
ततः अत्यात्रजन्‌ म्लेच्छ 
त॒तः श्रीजसदेवस्तत्‌ 


«` 
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160 
365 
300 
354 
195 
606 
339 


> 


949 
198 
683 
948 
8471 
858 
6 12 
463 





ग 
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~~ 
© 
रं 


688. 
716 


383 
7185 


555 
77 
551 
920 
562 
85 


ततो देशादिदरषेण 
ततो मीनानिव व्याधो 
ततो भुमूषुभूपालो 
ततो ब्यात्रत्य गच्छन्स 
तत्वद्गधारारसपातैर्‌ 
तत्तत्षम्भाव्य सार्ध्यं स 
तत्पुत्रावपि तौ हौ स 
तपुत्रो राजदेषोऽथ 
तत्रागतं महीपालं 
त्रोपकरणं सज्जी 
तथापि च्छलबन्धेषु 
तथा सर योगिनां मानं 
तथव लहरस्यान्तर्‌ 
तद्वन्तिपुरं तस्मिन्‌ 
तदापू्ै कथञ्विचेत्‌ 
तदीयो जयलक्ष्मीभिः 
तदेव कालमान्याख्यैः 
तदैव विमलाचायैः 
तदेव हीनाभरणाम्‌ 
तद्धोत्रेजभ्यः शङ्धित्वा 
तदुद्रोदरोषजा पीडा 
तद्धयानलजं तपि 
तद्धाता सूहदेबोऽथ 
तद्वर्यः कुरुशादोऽभूद्‌ 
तदैमनस्यवरत्तान्त 
तन्नीतिः पूवेराजघु 
तन्न्यरस्व दिवसावसा 
तपःप्रभावाद्धेयादरा 
त॒पस्यतस्तथा तस्य 
तयानपोदितोऽप्यौजिन् 
तयोरशक्तयो्जैतुम्‌ 
तस्माच्छेटेन्द्रवचित्र 
तस्मा्वया निजाथांना 
तस्ि्मह्वन्यलोकेन 
तस्मिष्शासितरि क्षोणीं 


189 


657 
462 
382 
203 
903 
301 

16 
5 14 
433 
742 
897 


168 


330 
911 
364 
146 
85 
561 
968 
211 
658 
130 
133 
320 
154 
115 
915 
848 
298 
791 
761 
513 
301 
789 


190 


तस्मिन्‌ किदोरके बाल्याद्‌ , 


तस्मिन्‌ दण्डधरे दूरं 
तस्मिन्नवसरे कश्चिद्‌ 
तस्मिन्‌ राज्ञि चिचारन्ञ 
तस्य कीतिः सुखं राज्ञः 
तस्य दशंयिधु राज्ञ. 
तस्य दाक्चिण्यदक्षस्य 
तस्य पानाश्चयाद्ीणौत 
तस्य वणयर्तां शौ 
नस्य हि क्ितिपाखस्य 
तस्यानु जोऽथ भूभारम्‌ 
तस्याथप्रलयेक्षाथम्‌ 
तस्येव फलपृणानाम 
ता खण्डयित्वा विदितप्‌ 
तामेवमादिसन्देशेर्‌ 
त।रामण्डख्वत्तन्र 
तावच्छीकोटया दव्या 
तावच्छरीसूहमश्न 
तावदुद्रविणतामेव 
तावदुशेदोचिते कमे 
तावद्मति यस्तोयं 
तादरालोऽजनिष्टास्मादू 
तिलकादिवदेवास्याः 
तीथंदरशनलोभेन 

तुर ्ृवल्ञदानिन 
तुरष्ककटकैः सा 
तुरुष्छदशेने भक्तथा 
तुषारलिद्गपूजाभिः 
तुष्टेन भूथजा दत्तां 
तजसा पिदितान्यासन्‌ 
तेऽथ सन्धजयम्मन्यास्‌ 
तेप्रामभाग्यहेमन्त 

तौ भिक्षणावतारौ द्रौ 
तौ लोभानिश्वयग्रस्ता 
तौ हि सरशरवयर्मिःसत्वं 
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189 
96 
846 
805 
815 
404 
119;794 
184 
39 1 
911 
56 
275 
676 
431 
304 
910 
238 
627 
231 
763 
519 
138 
956 
108 
385 
647 
670 
240 
8 16 
224 
204 
वि 
277 
790 
42 


लयक्तवा गदन्तराभावात 
त्यक्तवा जातियदह्‌ यत्ता 
त्यक्तवापिं पितरं पुत्रस्‌ 
त्यजता योगमाहात्म्याद्‌ 
त्वया करिनव्वेयारफिंन 
-“ त्रयदण्ड निवाय सः 
तरयोद्रश्लदविन माय 
व्रयोदक्षाल्दान्‌ मासाक्ञीन्‌ 
रसद्धिरिह तन्सिह 
व्रिशऽब्दे छाल्युणि क्रण 


८ ९ ~. 


त्रिगनाधिपतपय्यं 


द्‌ 
दत्तवएपनिवापाम्भों 
द्पग्ानिभवा राज 
दूरयास्यो गणनास्वामी 


-दनान्तरक्छिपी 


` "दातुं मक्ताय कल्याणं 


~~ 


(भी 9 ककत 


दातुं भोक्तु मनीश्चस्य 
दान बवणेयितुं तस्य 
दानमानौ प्रतिश्रुत्य 
दारणे रणक्रलि स 
दिगन्तरादुपागस्थ 
दिग्गजेष्विव युप्नायु 
दिनपतिने रसातल 
दरीपैरिति प्रतिस्था 
दीप्लन्दुरसिि ऋक्षाणा 
दुप्नर्भिव तदृष्ट्वा 
दुजेन्रेरणात्‌ स्वे चत. 
दर्दण्डदेशे गोबिन्द 
दु्दरलन निन्दन्‌ स 
दव्यैवस्धां निश्रायार 
दुरुचाख्यः कसेन 
दुल धनप्रयोगेण 
दुल्वराहुविनिमु्त 


686 
609 
663 
975 
209 
817 
112 
111 
398 

38 

39 


380 


128 
654 


41 
569 
337 

9 
131 
694 
964 
176 
573 
212 
323 
622 
661 
2762 
142 
144 
164 


दुस्तरत्ात्तरस्थल्य 
दुस्तरेषु मदहानीति 
दुद्िवुरश्वरित्रेण 
दूतः किमिति नायातः 
दष्ट्वा गगनभिर्थत्र 
दष्ट्वा स्थूलशिखां हटा 
देवद्षपरे तस्िन 
देवशमन्वयोदन्व 
देवस्य यदि ती्थानाम्‌ 
देवेन्द्रमूर्तिभङ्कच्छा 
देष्ग्रा वाष्पजटे शोक 
देन्यास्ु समदष्टिलात्‌ 
देहात्‌ प्रथद्निवमतो 
दरोधाकेरेण सहेन 
दोषोच्छेदकरो राजा 
दरविणोरत्तये तस्माद्‌ 
दारिकेव श्यभा तस्य 
दरि यास्सफुरद्षो 
दिजदैवतमप्येतं 
दिजलिद्गान्‌ स तान्‌ मत्वा 
द्विजातिपीडने तेन 
दि जातिपीडय शाल 
दिजनाुपकारोऽमद्‌ 
द मूर्ती तपनानका 

| 
परनाम्बु प्राप्य मैदधभ्यः 
धटीफणीन्द्रभीतीव 
धत्रिया मह्यदस्याथ 
धत्रियेविदितं सन्धि 
धवदश्वबलक्षोदात्‌ 
धीतर्म॑ल्यं जनस्याहो 
धीरिवासीत्तदा कोरा 

न्‌ 
नक्राः समुद्रमिव के 
81:4१ 
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388 
271 
126 
327 
165 

51 

427 
403 
701 
600 
539 
244 
704 
771 
773 

430 
921, 
249 
472 
471 
652 
679 
667 

37 


0 


158 
665 
638 
635 
747 
753 
226 


497 


। नक्रो न वेज्ञलनिभेर्‌ 
नगरब्ुडनादघु 
नगराधिष्ृतः काच 
नगरान्तमैठे क्त्वा 
नगरीरक्षतां न्यस 
नगया देवता तस्या 
न चिन्त्यं स्वयमेकाकी 
न चेदिकास्येद्धाखान्‌ 
न चवेप्रायताक्रृत्ति 
न तापो न हिमं तस्य 


न तोषितः श्रुते राज्ञाम्‌ 


नदीरवरपातेन 
[1 
नन्ददेरमरौ कुल्याम्‌ 
न पुरं पत्तन नापि 


। न प्रासीदन्न चाङुप्यत्‌ 


' नान्ना लक्ष्म्या महिष्याः 


न भष्चेऽहं न भद्चेऽं 

न मरगाक्षीन वा शीधु 
नमणा मोहयित्वा तां 
नष्टान्‌ योजयितुं मूयः 
नष्टेषु नववर्णेष 

न सरिदू दुस्तरतरा 
नसव्क्षोनसा सीमा 
नागः प्रजादुराचारात्‌ 
नागराजोचितच्छत्र 
नागौ कोपमगातां द्रौ 
नाजिगीषत्स तेजखी 
नातितीत्रो न वा मन्दः 
नामेव सेतु दनिन 
नाद्विदु्गाण्यपदयत्‌ स 
नामराजतया दुःखं 


नायकरीकरत्य तं भूपं 
नालन्ध पितरं पुत्रः 


 नारितीश्ेषदेशोऽथ 


नासदिषटैव तश्वापं 


191 


131 
406 
887 
119 
336 
922 
503 
424 
506 
367 
905 
860 
862 
603 
299 
84 
366 
394 
935 
801 
368 
407 
926 
938 
565 
780 
465 
888 
408 
338 
410 
103 
161 
159 
838 


192 


निग्रहानुग्रहाधायि 
निजबुद्धिबलादेव 
निजयेव कृपाण्याह 
निजानुगान्‌ वश्चयित्ा 
निपास्यमानकोशं मां 
निरुद्धे बलिना को 
निरष्यमानं निःशङ्कम्‌ 
निर्दिशन्‌ यशसा शुभ्रा 
नि्न्पेनेति जल्पन्‌ स 
निबैन्धेनोपजत्पन्तीं 
निमेमे निमेमो राज 
निमलाचायैवयैः स 
मिमां णाञ्जल्यः सम 
निवत्तय चमूमन्ां 
नीतो दयावखानोऽथ 
नीत्वावस्थान्तरं दौरस्थ्य 
नृसिंहः स नदीतीरे 

` नैव दान न चादानं 
नोनराजादसामथ्योत्‌ 
न्यस्तदाज्ञः स रजनौ 


प 


पक्षिद्यावमिव स्थान 
पश्चागन्यकैमिते शकि 
पशवाहोनांश्वतुमीसान्‌ 
पतन्तीं त्रेमभाराद्रौ 
पत्तिलोकः स्नम्पत्तिर्‌ 
पत्रायितो लवन्यानां 
परत्रिराज इवं व्यालान्‌ 
पथिकानां निवासाय 
पदाथसुन्दर काव्य 
पद्याकरस्य मथना 
` परलकजयोपाये 
पररस्परतिर्ढानां 
रस्पराधिकं श्रम्‌ 


69 
616 
546 
393 
149 
302 
619 
953 
706 
428 

86 
610 
436 
235 
963 
310 
150 
318 
803 
894 


157 
140 
173 
425 
141 
599 
557 
341 
24 
890 
124 
66 
756 
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पराक्रमश्च नीतिश्च 
परिखाच्छल्तोऽकीर्त्या 
परीक्षां तिमिखेदे 
परीक्षितुमिवोयुक्तेर्‌ 
पवनः सम्पुखायतिर्‌ 
पदयञश्ण्व्ननुभवम्‌ 
पर्यव्यवाचिल्ञे सूह 
पद्यन्तु मत्काव्यमिति 
प्रयन्तो मरणं सवस्य 
पादादद्ु ततः कण्टे 
पापिनां पापमूलोऽभूद्‌ 
पारे सुय्य पुरं जन 
पाथोऽन्य इव पार्थोऽभूत्‌ 
पालनीयेषु दशेषु 
पाचकनिर्मैटदृष्ट 
पिद्युनजेनिताशचङ्कः 
पति तत्तेजसेवाम्बु 
पुण्य राशीभवन्मूर्तम्‌ 
एण्यक्षयेन कतृणां 

पुत्रं हैदरनामानं 

पुत्रैः काहाबदीनस्य 
पुत्रेन शद्धत्र 
पुरन्दरादिलेकेक 
पुरमात्राधिपदयोत्थ 
पुरीकेरविणीसूरः 

पुष्पं चन्दनशक्षस 
पूणस्य रामचन्दर्य 


। पूवेटष्टमिवारेषे 


पूवेपुण्यक्े राज्यात्‌ 
पूवराजन्यवस्थाः स 
पूवोन्दप्रहसश्वारादू 
पूर्वै परे च भूपाल 
पूचोपकारस्मरणाच्‌ 
पूवे बरेशवद्ालम्‌ 
पृथ्वीनाथयुणाख्याने 


797 
215 
957 
521 
495 
509 
678 

21 
473 
930 
598 
872 
132 
739 
125 
344 
409 

82 
594 
221 
489 
266 
509 
262 
405 
108 
153 
145 
878 
755 
827 
363 
268 
615 

15 


पृथ्वरीनाथोऽथ तच्छत्वा 
वौषदुिनमातीण्ड ` 
प्रकाशयतु तदान 
प्रकृतीनां दददू राजा 
्रक्षाव्यं वैरिरक्तेन 
प्रजाचारविषयीप्तान्‌ 
प्रजानामत्पपुण्यत्वान्‌ 
प्रजानुपालनाप्पुर्णये 
प्रजापापवरिपाकेनं 
प्रजापुस्योदयेनेव 
प्रतापनेति सम्पाद्य 
प्रतियुक्तनिजासारः, 
प्रतिमुच्य निजान्‌ योधान्‌ 
प्रतीपं खरमारोप्य 
्रल्यक्षा इव धमाथ 
श्रयं जनमालषक्ष्य 
भ्रखब्दं प्रतिदर्यायेर्‌ 
प्रययधिभिर्थानीरत 
्रल्यागतो राजपुयोः 
प्रयासन्रविनाशानां 
प्रहत तत्तेजो 
प्रथमोदुभूनयुत्रऽपि 
प्रदोषयेव तमसां 
प्रधान तत्र कदमीर 
्रबुदधोऽभ्ययिकाश्चये 
प्रभावतेजो येदैवैः 
प्रमरडलगुर्हा राज 
प्रमादाद्हमानीतः 
प्रमीतनिजरोकोत्थ 
म्रमीतभवैकोतपत्न 
प्रवा सगमनाभ्यां त्वं 
प्रविष्ट तस्य गोषिन्द 
रविरिति दुरवाप्या 
्रप्मादप्राश्चिरोभेन ` 
भरघ्ादरप्रीणितैः प्रायः 


{7९15€ 174 


851 
216 
961 
837 
152 
931 
876 
703 
572 
680 
390 
237 
335 


, 85 


586 
528 
96 
806 

99 
552 
593 
852 
845 
909 
459 
592 
171 
107 
282 
239 
484 
372 
508 
607 
525 


| 
| 


परसादलोमाद्वनर्‌ 
प्राकनस्यावताराख्य 
प्रागवदिश्वाससम्पत्तिम्‌ 
प्रज्ञेन ज्ञापितो राज्ञो 
प्राड्विवाकः क्षमाबुद्धिर्‌ 
प्राणरक्षोपकारेणे 
प्राणाहुद्या प्रभोः कोपे 
प्राप्तायां शरदि श्रेष्ठ 
प्राप्तऽथ मुद्ररव्याल 
प्राप्न मीमानक तस्मिन्‌ 
प्रप्त मदहयदे मागे 
प्रावर्तिष्ट मदिष्टोऽपि 
प्रासादशिखरे राजा 


फ 
फणाशतोष्ठसद् रि 


ब्‌ 


बध्यन्ते न शुका इवो 
अरिङ्गर शट 
बलिजिन्मूतिना तेन 
बहुरूपजयी लक्ष्मी 
बाल्लानां नोनराजादि 
बालाश्च पातिते नां 
बाखोऽपि शादिखानोऽश्य 
बोपदेवाभिधः प्रौरेर्‌ 
भ्‌ 
भक्ते दक्षेऽनुजे लिग्धे 
भङ्कस्तुङ्गस्य शङ्खस्य 
भयाद्राजञेषु पुत्रेषु 
मवे्न्दनसरक्षा 
भवितव्यबरादश्व 
भविष्यत्सुचयिव्वेवं 
भद्रे कृष्णद्वितीयायां 


193 


735 
418 
319 
584 
959 
449 
145 
7112 
740 
234 
624 
782 
874 


927 


51 
22. 
416 
252 
802 
191 
681 

50 


694 
376 
929 


, 281 


350 
354 
53८ 
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भास्करो युपरीरम्भ 
भिर्यं ख्वन्यलोके्ु 
[मषायकपुर स्थस्य 
भिषायको बलिं यत्ते 
भुङ्क्ते व्याः क्षिय प्राण 
नूतानां भाविनां वापि 
भूतो भावी च सम्मानो 
भूपतेः कोमलाकारा 
भूपतेः परदरिषु 
मूमिविक्रयभूजादि 
भूषणं निजरवंशस्य 

भोगे सखा नये मन्त्री 
मौट्रभूमौ महीन्दरेण 
भौद्क्ञित्लागतो दसो 
भौष्राटदरकोध्नन्तः 
प्रातुरागमनानुषट्ा 
श्रातरपुत्रे पराभूय 


म्‌ 


मकरार्यगाम्भीर्यः 
मक्षदेश्ागतो जाव 
मभ्रा्विस्रतिषाथोधौ 
मणीन्‌ खनिभ्यश्चारम्यांस्‌ 
मणीनां घर्षणायैव 
मध्नन्पश्चं गजो ज्ञम्‌ 
मदन्तिकमुपागम्यम्‌ 
मदीयोऽयं मदीयोऽयम्‌ 
मदूबुद्धया विक्रमस्तस्य 
मद्रराजदुदिोः स 
मदेनददषपू्णेन 

मद्रशस स सन्देशो 
मद्राक्षल्दणकान्यान्तः 
मनः्दास्यायमानः स्‌ 
मन्त्रसूच्या कृते भेदे 
मन्त्रान्‌ परत्यु विरषु 


439 
309 
109 

46 
199 
901 
485 
951 
822 
882 
530 
759 
833 
549 
167 
713 
29 


मन्न्ार्दितस्य फणिनः 
मचन्त्रिणा सूमन 
तरैरवायां क 
मन्निमन्त्रैरवायांणां 
मन्नी कुमारमभद्ाख्यस 
मन्त्रः श्रीलदराजस्य 
सन्दराजकथास्स्यानाज 


 मङानोर्दीननामानं 
| मरुद्भिरिव ब्रक्ञाण। 
' मसोदश्चुरौ धत्रियौ 


- ~~ ~= भना म त 


253 ¦ 


841 


16 ` 


884 


18 
922 , 


461 
187 
504 
854 
730 
745 


26 | 


68 
177 
928 


~ 


--~~ ~~~ 


महम्मदवेदेवासिज् 
महम्मदो मागपतेर्‌ 
महाकरैभदेनन्धिः 
महापश्मसरस्तीरे 
महावने भुजे तस्य 
साघ्रमासीव पुष्पाणां 
मान्तधासिषुरेवैताः 
मन्यै छृतावमानं तं 
मान्योऽसामान्यधीः काल 
मामे छेदं प्रयत्नेन 
मार्गे स वीन्दुरविभिभ्‌ 
र्ताण्डविज्येशान 
माह्वलाव्यचन्द्रस्य 
मालिन्यं सुमनःपथे 
मासानष्टौ दादशाब्दस्‌ 
मितलोका विललक्षत्रा 
भिध्यात्मनीनर्तां तद्य 
मुद्राकपैरकन्थादि 
मुषितो भ्रामसीमायां 
मृगयां युवराजोऽगात्‌ 


 भर्दिन्याखरडलस्यासीत्‌ 
, भेरकेसारसंङ्ञस्य 


॥ 
1 
} 
॥ 
{ 


मेरखानः शादहिखानः 


्‌ मत्रीमुद्ध्य निन्धूढा 


मोक्षाक्षरं विना मार्गो 


` म्लेच्छच्छादितमाहास्म्येर्‌ 


630 


625;644 


724 
287 
648 
360 
673 
545 
891 
639 
618 
723 
950 
3 11 
8 11 
346 
631 
147 
119 
93 
601 
81 
728 
359 
162 
43 
899 
818 
326 
825 
692 
587 
628 
646 
733 


म्लेच्छमस्करिणि क्षोणि 
म्लच्छैरुपद्रुतां भोणीमू 


य्‌ 


य कोटसूत जक्षख्यं 
यन्चेतसा चिरतरं 
यज्वा गारुडदाघ्नज्ञः 
यतः प्रभृति स प्रापद्‌ 
यत्र न ्राविशद्वायु 
यत्र यत्रागमन्म्केच्छ 
यथाकामापणप्रीत 
यथा भ्रातुस्तथा खस्य 
ग्रवनाब्धिमहविलां 
यशः पुरुषपुष्पाणां 
यदासा सह सम्पत्ति 
यदासेव प्रमीताना 
यशो दिक्षि भ्रियै साधौ 
ग्रश्चानुरोधतन्तुस्ते 
यस्याक्रम्यत सौम्य 
यात्रायातः कदाचिन्स 
यान्त्य द्गसङ्कमनङ्कुः 

या लक्ष्म्या भागिनेयीत्वाद्‌ 
याः पू्ैर्मिरमीयन्त 
युक्थोपोदखितन्नद्धस्‌ 
युद्धे जितं ततो बड़ 
युवराजं जयोदरं 
युवराज सेवक 

यन मनिन मामन्व 
येषा दिरमाङ्पीयुष 
येदत्तमुपकारत्वाद्‌ 
योयिनीनायिका दूरत. 
योरिनीपुरपौरान्‌ यान्‌ 


योभिनो ब्रह्मनाथस्य 
यो जयापीञ्देवेन 
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844 
820 


242 


916 , 


812 
674 

34 
738 
568 
548 
653 
523 
379 
487 
764 
415 
228 
392 

61 
414 
434 
734 
830 
690 
695 
492 
974 


960 
348 
384 


531 
883 


† र्‌ 
रक्ताद्र्रणदीपाङ््‌ 
रक्त रागं श्चुचौ हौङ्कये 
रक्षस्तटस्थानुदरेग 
रक्षिनारोऽपि नाजानस 
रक्षित्वा क्षितिमब्दान्‌ स 
रत्नाकरं यमाभित्य 
रन्प्रैरधोगति प्राप्ता 
रमः सिद्धभ्रसादोऽथ 
रसमय्या गिरा ब्ृदधा 
रससिद्धिभ्रमार्थस 
रागी तदोषवादिन्या 
राजरोदिसदस्रेण 
र जद्रोहोयतः पापी 
राजनि म्खानिहीनानि 
राजपुत्रः स वाक्पुष्टा 
राजबीजिविधेयत्वान्‌ 
राजश्वीस्तनसौन्दये 
राजा कीर्तिमहं भूमि 
राजा जातूत्तरां यत्रा 
राजा नील्पुराणादीन्‌ 
राजा भूभारखिन्नोऽपि 
राजा रज्जुपुरे राजद 
राजा राजपुरीरार्ज 
राजा वणिगिवात्यथे 
राजावि पूरयितु 
राजा श्ह्यरपुत्रौ तौ 
"राजा दादहाभदीनाख्यः 
राजा श्रुत्वेति तत्त्वज्ञः 
राजा सार्धा्नवाब्दान्‌ स 
राजोदन्तकथासूत्न 
राज्ञः कलिदशामध्ये 
राज्ञ; क मणिमुद्रोति 
राज्ञः सञ्विन्वतो मन्त्र 


195 


280 
595 
247 
296 

75 
612 
772 
582 


583 
440 
660 
626 
856 
343 
260 
566 
808 
444 
907 
965 

73 
8 31 
769 

12 
225 
437 
936 

48 

14 
758 

54 
177 


196 


राज्ञः सेन्धवद्युल्कादि 
राज्ञस्तु गौरव बाहौ 
राज्ञा तं) वारितक्रोधौ 
राज्ञा विन्ञापितेनाथ 
राज्ञा श्रीशङ्करस्वामी 
राज्ञा मनसा त्यक्त 
राज्ञां सदनुकम्प्यानं 
राञ्चि मूढऽवरूडेऽथ 
राज्ञि शाहायदीनेऽथ 
राज्ञीवेषगृत तत्न 
राज्ञी शोक्ातुरा राज 
राज्ञोतपल्पुरक्षोणौ 
राज्ञो धमोधिकरेषु 
राच्या मतेनोहकोऽथ 
रास्याः पुंभावमत्रेण 
राञ्यतोरणरसंवाहं 
राज्यमा संततेभावि 
राज्यलक्ष्मी हादोला 
राज्यं शौर्यं वयस्तेजो 
रामचन्द्रकुलोदयान 
रामदवोऽथ तत्पुत्रो 
रिल्वनदयनराजस्य 
रुद्धयोदुः्चरिञ्चाभ्यां 
सुय्यभारडपतिं लिघ्य 
रोषात्‌ सिन्धुपतेर्दकं 
रोषादिव सुति हन्तु 


ल 


लक्ष्मणा दषयज्चिन्दु 
लक्ष्म्या मातृस्वमुः स्व 
छहुराजघुत राजा 
लहुराजोऽगदङ्कारशष्रो 
छवन्यदेशचेण्डाल 
लवन्यलोकस्ततपुत्रीर्‌ ` 
त्वन्यः कुलनाथत्वात्‌ 
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1) 


969 
3175 
892 
182 
123 

97 
490 
746 
361 
295 
538 
861 
9.70 
542 
288 
317 
139 
224 
558 
{69 
105 
166 
155 
946 
419 
636 


25 
421 
840 
585 
229 
259 
2422 


छेदर्यां दक्षिणे पारे 
लोहरनत्येक्षार्थं 
सोहर प्रतिसन्धातुं 


वदान्येन नरेन्द्रेण 
यने कणकिनीवाह्ग 
वने 1वहरनस्तश्य 
वन्तिदेवाभिधः सप्त 
वयमेव तु जानीमः 
वयोलश्रणसवाद 
वर!हक्ेश्रनयर 
वर्स्यनो धूमनापादि 
वर्धितः कोय्या देव्या 
वेषालिचतुरानन्याय्‌ 
वरै पज्चददया शुक्र 
नृगे तेलाकशचरोऽस्य 


, बसन्त दत काम्य 


वसुधावास्वै यति 
वहेधूमचिवर्धितः 
वाग्देव्या सादित मात्रा 
वानवाले निव्रसतोर 
वाद्धकक्चीणशक्तित्वाद्‌ 
वाष्ठभ्यादू द्वारपति्तां 
विचिन्त्येति स विष्टर 
चिन्छेत॒भिच्छता विद्यां 
विं जयक्षत्रवाराह 
वितस्त्यां स्वनामाक्का 
वितस्तायास्तटे खश्नू 


' विदेश्मगताः श्युभ्यत्‌ 


विदुदयोतमर्िरि 


 विनष्टदस्तपालेऽन्धो 
विनैव प्राथनां कान्य 
` विन्नाद्ठक्कुरेस्तख 


विप्रकीर्णैः स पाषाण 


106 
466 
468 


564 
178 
138 

49 
743 
955 
880 
273 
214 
682 
306 
251 
761 

32 
623 

29 
185 

62 

74 
913 
669 
881 
527 
115 
668 
632 
524 

19 
895 
415 


विभज्य वति क्षोणी 
विभवस्तप्यैमाणोऽय 
विश्वं रज्ञयता तस्य 
विश्वान्धङ्भरणान्धक् 
विश्चासम्यस्तशस््ं स 
विश्वास साकं वीरं 
विष्ये विधये चक्र 
विखम्भात्‌ सृथमनुजं 
विहाय राञ्यकायोणि 
वीतमीतिस्ततो मन्त्री 
वेदम वेदम विशस्त्र 
वरिकीरतिजहोतु स्वं 
वररिधाराधरश्चित्र 
व्यक्तमिस्यु क्तव 
व्यडम्बयत्‌ स्वमूर्तिं या 
व्यृथस्यातिशेयनाहो 
व्यारुटुक्घमुखेम॑नत्र 
व्यालैरागतास्तत्र 
८.५ व्य समनच्छायाः 
-। 


छ क्तोऽपि काद्यपीक्षक्ः 


द॒क्षादिसस्यल्तोमेन 
शङ्मानः कृतातङ्क 
दङ्कमानो वधं भूपात्‌ 
शत्रुकीरेशिलारारि 
दाश्रुपक्षि निकारं स 
द्राः शनस्ततो यान्तो 
दद्दष्वेथष्वितव्र कविसु 
शमयन्स्या रजः सरवै 
समाकाधिपतिसुङ्कः 
शरामारशिला्ववैर्‌ 
दाष्पम्रासाभिलषाद्वा 
शद्मेरः स वीरोऽथ 
शहमरः स्वशौयोष्मा 
रहमरम्बुपूरेण 
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491 
502 
560 
750 
617 
547 
889 

89 
597 
649 
452 
784 
112 
702 
867 
4.29 
148 
154 
480 


179 
481 
655 
558 
44 
796 
3474 
906 
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नान्या 
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संसज्य 
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दिष्टान्तः 
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जनम्‌ 
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(ए 744} 
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तपः भ्र 
@) "नि 
(45 7 16 ¶) 
-विमदोतः 
प्रतिहयोयेर्‌ 
8,.,.6 ८8 हायायै 
(8, चै) २ ; ए -प्रतिहयायैर्‌ 
(25 11 1681). 
14); (णि दङ्िता).--°) 
त्सो); ०28 [अ] दं 


